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जाहिरात. 

समस्त सज्जन लोगोंको जाहिर करनेमें आता है 

की“ योगचितामणी ”नामक वैद्यक ग्रंथ हमारे यहां 
दीनांसे छपता हे जिसकी तीन आवृत्ति छपचूकी 

ओर बिकभीगयी, परंतु कईएक महाशयोंकी सचनाब- 
होत दीनांसे चली आती है की, यह जो बचनिकायक्त 
ग्रंथ हे सो यदि सरळ हिदीभाषामें होवे, और संपर्ण 
१्छोकाका खुलासेवार अथ छिखाजावे तो इसका उप- 
"योग लोगोंको बहोतही होगा ऐसी सूचनासे हमने 
-अबकी आवृत्तीमे विपुल द्रव्य खर्च करके सुचनानुसार 
प्ंथ तैयार किया जोकि पुस्तक पहेलेसे डेढा बढगया 
नोभी लोगोंको सुगम पडनेके अर्थ कींमत रू० १॥ 
उपाळ ४ आना रख्खाहे. 

नवरात्रपद्धति-अतिउत्तम छपके तेयारहे, जि- 
मे चारों वर्णोने नवरात्र पजन करनेका क्रम लिखा 
हे. किमत ६ आना टपाळखर्च. १ आना. 

चांद्रायणब्रतकथा-भाषाटीकासह किमत १॥ 
प्राना, टपालखर्चे ॥ आधा आना. 

अत्येष्टि-इसमें मरणसे लेकर वषश्राडतकके सब 

प्रेषय हैं. किं ५ आना टपाल खर्च $ आना, 


पंडित श्रीधर शिवलाल. 


+रतावना. 


ANODE mer 


इस असार संसारमें कुछभीअपने देहका साधनकर 
लेना चाहीये यहबात सत्य है, तथापी कलिकाळमे 
समाधि जप तपादि साधन अत्यंत दुधेट होपडे हैं तो 
धन, यश मोक्षको देनेवाला यह शिवपावेती संवादरुप 
जो स्वरोदय' शाख्रहै इससे मनुष्योंके वांछिताथ अव- 
इय सिद्ध होवेगे ऐसा बिचार कर प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तक तलाराकर उसपरस यह भाषांतर बनवाकर 
लोकहितार्थ सादर कियाहे आइाहे, की, इसमें कहे 
हुये विधिके अनुसार जो लोग इसका उपयोग करेगे 
तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह करतलामल तुल्य होवे 
गे, क्र्योकी साक्षात्‌ शिवजीके मुखसे निकलेहुए विष- 
य हैं, इस शाख्रको 'निगम ऐसी संज्ञा है. निगम उ 
सको कहिये की जो-(आगतं शिववक्रात्तुगतंच शि- 
रिजामुखे) तो इस ग्रंथको गुरुमुखसे समझकर इसक 
उपयोग करें यह मेरी प्राथना है. 


पंडित श्रीधर शिवलाल. 
शानसागर छापखाना. 


॥ श्रीः ॥ 
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इति शिवस्वराद अनुक्रमणिका समाप्ता. 


॥ श्रीः ॥ 
शिवस्वरोदयः । 


भाषाटीकासमतः 


श्रियःकान्तंपरंदेवं नत्वासर्वोत्तमंमया ॥ 
शिवस्वरोदयस्यैषाभाषार्टीकाविरच्यते ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ महेश्वरंनमस्कृत्यशेळजांग 
णनायकं।युरुंचपरमात्मानंमजेसंसारतारणं॥१॥ 
अथ-महादेवको नमस्कार कर पावेती गणेश गुरु इन- 
को नमन कर संसारतारक परमात्माको भजतांइूं ॥ १ ॥ 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देवदेवमहादेवकृपांकृत्वाम- 


मोपरी॥सवेसिद्वीकरंज्ञानकथयस्वममप्रमो ॥२॥ 
अर्थ-पावेती महादेवजीसे पूछतीहे. हे देवनकेदेव महा- 
देव मेरेपर कृपा करके हे प्रभो मेरेवास्ते सवै सिद्धिकारक 


ज्ञान कहो ॥ २ ॥ 
कथंब्रह्मांडसुत्पन्नंक्थंवापरिवतेते ॥ 
कुथंविळीयतेदेववदब्रह्मांडानिणेयं ॥ ३ ॥ 
अर्थ-ब्रह्मांड केसे उत्पन्न भया ओर केसे स्थित हो रहाहें 

और केसे प्रलय होताहे हे देव ब्रहझांडफे निर्णयको कहो॥३॥ 
॥ इश्वरउवाच ॥ तताह्रह्मांडमुत्पन्नतत्वेनपरिव 
तेते॥तत्वेविळीयतेदेवितत्वाह्नह्ांडनिणयः ॥४॥ 


२ शिवस्वरोदय, 
अथे-महादेवजी बोले तत्त्वसे ब्रह्मांड उत्पन्न भया त- 
च्वसेही पालना हाती है तत्त्वमेंही लीन होताहे हे देवी ऐसे 
तत्त्वसेही ब्रह्मांडका निणेय है ॥ ४ ॥ 
॥ देव्युवाच॥ तत्वमेवपरंमूलंनिश्चितंतत्ववा 
दिभिः ॥ तत्वस्वरूपंकिदेवतत्वमेवप्रकाशय॥।५॥ 
अथे-पावेती पूछतीहे हेदेव तत्त्वदर्शा जनोनें तत्त्वही 
परम मल निश्चित कियाहे सो तत्त्वका क्या स्वरूपहे. यह, 
तुमही प्रकाराकरो ॥५॥ 
इश्वरउवाचीनिरंजनोनिराकारएकोदेवोमहेश्वरः 
तस्मादाकाशसुत्पन्नमाकाशाद्वायुसंमवः ॥६॥ 
अधै- शिवजी बोले, निर्लेप निराकार एक महेश्वर देव हे 
तिस्से, आकाश उत्पन्न भया आकाशसे वायु उत्पन्न भयाद 
वायोस्तेजस्ततश्चापस्ततःप्रथ्वीससुद्भवः ॥ ए 
तानिपंचतत्वानिविस्तीणोनिचपंचधा ॥ ७ ॥ 
अधे-वायुसे अभि अभिसे जल जलसे पृथ्वी उत्पन्न भ है 
येही पांचतत्त्व पांचप्रकारसे पंचीकरण होके विस्तृत होरहेहे, ` 
एतेनेह्मांडमुत्प्नंतेरेवपरिवतेते ॥ 
विलीयतेचतत्रेवतत्रेवरमतेपुनः ॥ < ॥ 
अथ-तिनसे ब्रह्मांड उत्पन्न भया तिनसेंही स्थिति पा- 
लना होती है तिनमेंही लीन हो जाता है फिर सूक्ष्म रूप- 
से तहांही रमण करता है ॥ ८ ॥ 
पंचतत्वमयंदेहंपंचतत्वानिसुंदरि ॥ 
सूक्ष्मरूपेणवर्ततेज्ञायतेतच्योगिमिः ॥ ९ ॥ 


अथे-हे सुंदरी पांच तत्त्वोकांदी देह है तहां शरीरमें स्‌“ 
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भाषाटीकासमेत । 
क्ष्मरूप करक पांच तत्त्वही वत्ततेहें वे तत्त्व योगीजनांसे 
जाने जाते हें ॥ ९ ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामिशरीरस्थंस्वरोदयं ॥ हंसचार 
स्वरूपेणभवेज्ज्ञानंत्रिकाळजं ॥ १० ॥ 
अथ अत्र इस्से आगे शरीरमं स्थित हुए स्वरोदय, स्व- 
रकी उत्पत्तिको कहुगा. इसके हंसचार स्वरूप करके त्रि- 
कालका ज्ञान होता हे ॥ १० ॥ 
गु द्याहृदह्यतरंसारसूपकारप्रकाशनं॥ इदंस्वरोद 
७ हर ने |. कर श्र 
यज्ञानज्ञानानामस्तकमाणः ॥ ११ ॥ 
अथ-यह स्वरोदय ज्ञान गुह्य वस्तुअसिभी गुह्य, गृप्त हे 
उपकारका प्रकाशक सारहे सब ज्ञानोंका शिरोमणी हे॥९ २॥ 
सूक्मात्सूक्मतरंज्ञानंसुबोधंसत्यप्रत्ययं ॥ आश्र 
क्र La धारंत्व < ज ha 
यनास्तिकेलोकेआधारंत्वास्तिकेजने ॥ १२ ॥ 
अथ-यह सूक्ष्मसेभी अति सुक्ष्म स्वरादय सुंदर बोधका 
रकहे सत्यका निश्चय करानेंवाला हे नास्तिक जनोंमें आ- 
ई हे आस्तिक जनाका आधारहे ॥ १२ ॥ 
॥अथशिष्यळक्षणी। शातेशद्वसदाचारेणुरुमत्तये 
'कमानसे॥हटचित्तेकृतज्ञेचदयंचेवस्वरोदयं॥१३॥ 
अथ-अब शिष्यका लक्षण कहतेदे शांत स्वभाववाला; 
शइ अंतःकरण वाला, श्रेष्ट आचरणवाला गुरुकी भक्तिमें 
एकाग्र मनवाला हढाचेत्त ऊत ऐसे रिष्यको स्वरोदय शा- 
स्न देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


दु्ेचदुजेनेक्रद्वेअसत्येसुरुतल्पगे ॥ 
हीनसतवेदुराचारेस्वरज्ञानंनदीयते ॥ १४ ॥ 


‘g शिवस्वरादय, 
अथे-दुष्ट दुर्जन कधि नास्तिक, गुरुखीके संग मेथुन 
करनेवाला धोरज रहित दुराचारी ऐसे जनको स्तरका 
ज्ञान न देना ॥ १% ॥ 
श्रणुत्वकथितदेवीदेहस्थज्ञानसुत्तमं || 
येनविज्ञानमात्रेणसवेज्ञलंप्रणीयते ॥ १५ ॥ 
अथ-हेदेवी देहमें स्थितहुये मेरेसे कहे हुए उत्तम स्वराद्य 
ज्ञानको सन इसके जाननें मात्रसे सवज्ञता दोताहे ॥ १५ ॥ 
स्वरेवेदाश्रशास्राणिस्वरेगां प्वेम॒त्तमं ॥ 
स्वरेचसर्वत्रेलोक्यंस्वरमात्मस्वरुपकम ॥ १६॥ 
अथ-स्वरमें संपूर्ण वेद ओर शाख्रहै स्वरमें उत्तम गान 
विद्या है स्वरमें ही संपूण त्रिकाकोहे स्वरही आत्मस्व 
रूपहे ॥ ९६ ॥ 
स्वरहीनंचदेवज्ञनाथहीनंयथागहं ॥ शाखहीनं 
यथावक्ताशिरोहीनंचयद्धपुः ॥ १७ ॥ 
अथ-स्वरविद्यासे हीन ज्योतिषी, स्वामीसे हीन घर 
शाखसे हीन मुख, शिरकेविना देह, ये सव कचल 
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नहीं हे, ॥ १७ ॥ 
नाडीभेदंतथाप्राणंतत्वमेदंतथेवच॥ सुपुम्रामि 
श्रभेदेचयोजानातिससुक्तिगः ॥ १८ ॥ 
अथ-नाडीभेद प्राणतत्त्वोंका भेद सपन्ना आदि करी 
तीन नाडियोंका भेद इनको जो जानता हे वह मोक्षकी 
प्राप्त होताहे ॥ १८ ॥ 


साकारेवानिराकारेशुभंवायुबलेकृते ॥ कथय 
तिशुभंकेचित्स्वरज्ञानंवरानने ॥ १९ ॥ 


भाषाटीकासमंत । ५ 
अथै-हे वरानने वायुका साकार अथवा निराकार बल 
लक्षण होनेंमें स्वरके ज्ञानकोही कित्तेक जन शुभाशुभ 
कहतेंहें ॥ १९ ॥ 
बह्मांडंडपिडायंस्वरेणेवहिनिर्मितं ॥ सृष्टिसं 
हारकताचस्वरःसाक्षान्महेश्वरः ॥ २० ॥ 
अथ-ब्रह्मांडके खंड तथा पिंड. शरीर आदिक स्वरसे- 
ही रचे हयहें सृष्टिके संसारको करनेवाला महेश्वरभी साक्षा- 
त्‌ स्वर स्वरूपहे ॥ २० ॥ 
स्वरज्ञानात्परंणुद्यस्वरज्ञानात्परंघनं ॥ स्वरज्ञाना 
त्परज्ञानंनवार्ंनवाश्र॒त ॥ २१ ॥ 
अथ-स्वरके ज्ञानसे उत्तम गुह्य स्वर ज्ञानसे उत्तम धन 
स्वर ज्ञानसे उत्तम ज्ञान न तो देखा न सना ॥ २९ ॥ 
लब्मिप्राप्तिःस्वर्बलेकीर्तिःस्वरबलेसुखं ॥ शत्रुँ 
हन्यात्वरबलेतथामित्रसमागमः ॥ २२ ॥ 
अथे-स्वरके बल होनेंमे शत्रुको मारदेवे तथा मित्रका 
समागम होजावे स्वरके बल होनेमें लक्ष्मीकी प्राप्ति स्वरके 
बल होनेंसे कीति तथा सुख होता है ॥ २२ ॥ 
 कन्यासिद्धिःस्वरबलेस्वरबलळेराजदशेनं ॥ स्व 
रेणदेवतासिद्धिःस्वखलेक्षितिपोवशः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-स्वरके बलसे कन्याकी प्राति अथोत विवाह होवे 
राजाका दशन होवे स्वरसेही देवताकी सिद्धी और स्वरसे 
राजाको वशम करना होताहे. ॥ २३ ॥ 
स्वबेलेगम्यतेदेशेभोज्यंस्वरबळेतथा ॥ 
लघुदीर्षस्वरबलेमळंचेवनिवारयेत्‌ ॥ २४॥ 


द्‌ शिवस्वरोदय. 

अर्थ-स्वरके बलसे देशान्तरमे जाना ओर उत्तम भोज- 
न प्राप्त होताहे स्वरके बलसे लघुशंका ओर मलका त्याग 
भी होताहे ॥ २४ ॥ 


सवेशाख्रपुराणादिस्मृतिवेदांगपूर्वेक ॥ 
स्वरज्ञानापरंतवनास्तिकिचिद्वरानने ॥ २५ ॥ 
अर्थे-हे वरानने संपूर्ण शास्र पुराण आदि स्मृति आर 
वेदांग इत्यादेक कछुभी स्वरज्ञानसे परे उत्तम तस्त्र 
नहोहे ॥ २५ ॥ 
नामरूपादिकाःसर्वेमिथ्यासर्वेषुविभ्रमः ॥ 


अज्ञानमोहितासूढायावत्तत्वंनविद्यते ॥ २६ ॥ 

अथे-जबतक तत्त्व नहीं जाना जाताहें तबतक सबोंमें 
नाम रूप आदिक मिथ्या श्रम रहता हे और अज्ञानमोहि- 
त जनभी तबतकहे ॥ २६ ॥ 

इद॑स्वरोदयंशाख्रसवंशाख्रोत्तमोत्तमं ॥ 


आत्मघटप्रकाशार्थप्रदीपकालिकोपमं ॥ २७ ॥ 
थ-यह स्वरोदय शास्त्र संपूण उत्तम शास्त्रोमभी स 
हे आत्मरूपी घटको प्रकारा करनेंमें दीपककी क 
अर्थात्‌ लोयके समान हे ॥ २७ ॥ 


यस्मेकस्मेपरस्मेवामोक्तंचम्रश्नहेतवे ॥ | 

तस्मादेतत्स्वयंज्ञेयमात्मनेवात्मनात्मनि॥ २८ ॥ 

अथे-यह शास्त्र पूछनेंसेही जिस किसीकेवास्ते नही दे ॥ 
ना किंतु आपही अपर्नेवास्ते अपनी बुद्धि करके अपने 
शरीरम जाने ॥ २८ ॥ 


नतिथिनेचनक्षत्रैनवारोग्रहदेवता ॥ 


भाषाटीकासमेत । ७ 


नचविष्टिव्येतीपातवेश्वताद्यास्तथेवच ॥ २९ ॥ 


अथे-तिथी नक्षत्र वार ग्रह देवता भद्रा व्यतीपात वैधृत 
इत्यादिक दोष इस स्वरादय शास्त्रमें नहींहे ॥ २९ ॥ 


कुयोगोनास्तिहेदेविमवितावाकदाचन ॥ 
्रापेस्वरबलेशुद्धेसवमेवशुमंफलम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे देबी इसमें कोइ बुरा योगभी नही है ओर कभी बु- 
रा योग होगाभी नहीं स्वरके शुद्ध बल प्राप्त होनेपर सब- 
हि शुभ फल होते हैं ॥ ३० ॥ 
देहमध्येस्थितानाड्योबहुरुपाःसुविस्तरात्‌ ॥ 
ज्ञातव्याश्रबुधेनित्यंस्वदेहज्ञानहेतवः ॥ ३१ ॥ 
| अथे-देहके बीचमें वहुतसे रूपवाली नाडियां विस्तार 
पूवक स्थितहो रहाहें वे सब पंडित जनोंनें अपने देहके 
ज्ञानकवास्ते जाननी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नामिस्थानककंदोत्यंअंङ्रादेवानीर्मिताः ॥ 
द्विसप्षतिसहस्राणिदेहमध्येन्यवस्थिताः ॥ ३२॥ 
अथे-नाभि स्थानमें स्थित हुए कंदके ऊपर अंकुर 
स्वरूपसे निकसी हुई बहत्तर ७२ नाडियां देहके मध्यमे 
व्यवस्थित हो रही हें ॥ ३२ ॥ 
नाडिस्थाुंडलीशाक्तिश्रुजंगाकारशायिनी ॥ 
ततोदशोध्वगानाडयोदशैवाधःप्रतिष्ठिताः ३३॥ 
अर्थ-नाडियांमें स्थित हुई कुंडली शाक्तिहे सो सपेके 
आकार सोती हुई है तिससे ऊपरकी तफे गई हुई दशनाडी 
| ओर दशनाडी नीचेको गई हैं ॥ ३३ ॥ 


्वेद्वेतियेग्गतेनाडयोचठुर्विशातिसंख्यया ॥ 


८ शिवस्वरोदय, 


प्रधानादशनाडयस्तुदशवायुप्रवाहकाः ॥ ३४ ॥ 
अधै--ओर दोदो नाडी तिरछी गई है ऐसे चोवीस 
नाडीय हैं तहां दशनाडी तो प्रधान हे ओर दश वायुको 
वहाने वालीहे ॥ ३४ ॥ 
तियेग्रध्वेमधस्थावावायुदेहसमन्विताः ॥ 
चक्रवत्संस्थितादेहेसर्वेप्राणसमाश्रिताः॥ ३५ ॥ 
अरथ-तिरछी ऊंची ओर नींची स्थित हुई नाडियां वाय 
ओर देहके आश्रित हें देहम चक्की तरंह संयुक्त हें तबही, 
प्राणोंके आश्रय हे ॥ ३५ ॥ 
तासांमंध्येदशश्रेशादशानांतिखउत्तमाः ॥ 
इडाचपिंगलाचेवसुछुम्णाचतृतीयका ॥ ३६ ॥ 
थे-तिन्होके विषे दशनाडी श्रेष्ठ हैं उनमेभी तीन माडी 
उत्तम है इडा पिंगला तीसरी शुषुन्ना हे ॥ ३६ ॥ 
गांधारीहस्तिनीजिव्हापूषाचेवयशस्विनी ॥ 
अळंबुषाकुहुश्रेवशंखिनीदशमीतथा ॥ ३७ ॥ 
अथ-ओर गांधारी हस्तिजिव्हा पषा यशस्विनी अह 
बुषा कुहु, दशवीं शखिनी हैं ॥ ३७ ॥ 


इडावामेस्थिताभागेदक्षिणेपिंगलातथा ॥ 

सुषुम्णामध्यदेशेतुगांधारीवामचक्षुषि ॥ ३८ ॥ 

अथे-इडानाडी दारीरके वाम भागमें स्थितहै पिंगला] 
दाहिने भागमें स्थितहे सुपम्ना मध्यभागमें स्थितहे गांधारी 
वायें नेत्रमें स्थितहे ॥ ३८ ॥ 


दक्षिणेहस्तिजिव्हाचपूषाकर्णचदक्षिणे ॥ 
यशस्विनीवामकर्णआननेचाप्यलंडुषा ॥ ३९॥ 


माषाटीकासमेत । ९ 
अथे-दाहिनें नेत्रमें हस्ति जिव्हा नाडी स्थित हे पूषा 
कानमें स्थितहे अलंबुषा मुखमै स्थितहे ॥ ३९ ॥ 
कुहुश्चलिंगदेशेतुमूळस्थानेतुशंखिनी ॥ 
एवंद्वारंसमाश्रित्यतिशतिदशनाडिकाः ॥ ४० ॥ 
अथे-कुहलिंग देशामें स्थितहै और शंखिनी गुदास्थानमें 
हे ऐसे शरीरके दारोंके आश्रित हुई ये दशनाडी टिक रहींहैं४० 
इडापिंगलासुषम्नाचप्राणमार्गसमाश्रिताः ॥ 
एताहिदशनाडयस्तदेहमध्येव्यवस्थताः ॥४१॥ 
अथ-इडा पिंगला सुपम्ना ये तीनों नाडी शरीरके 
मध्यमें स्थित हैं ॥ ४९ ॥ 
नामानिनाडिकानांतुवातानांतुवदाम्यहम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानःसमानश्रउ दानोव्यानएवच ॥४ २॥ 


द. च्य 


अर्थ-नाडियोके नाम तो कह दिये अब नाडियोंके 
| कप ८ ३ “ew ~ 
आश्रित हुई वायुओके नामॉको कहते हें प्राण अपान 
समान उदान व्यान ॥ ४२ ॥ 
नागःकूमोथक्ककलोदेवदत्तोवनंजयः ॥ हृदिप्रा 
गीवसेन्नित्य गुदमंडले 
णोवसेन्नित्यमपानो ॥ ४३ ॥ 
अथे-ओर नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धनंजय, ये 
नामहे हृदयमें नित्य प्राण वसताहे आपानवायु, गदाम 
रहताहे ॥ ४३ ॥ 


समानोनाभिदे nn 


शेठुउदानःकंठमध्यगः ॥ 


व्यानोध्यापीशरीरेऽप्रधानादशवायवः ॥ ४४ ॥ 
अथ-समान नाभिमें स्थितहे उदान केठके मध्यमें 


२० शिवस्वरोदय, 
स्थित व्यान वायु संपूर्ण शरीरमें व्याप्त हाके स्थित 
रहताहे ऐसे शरीरमें दशवायु प्रधानहे ॥ ४४ ॥ 
प्राणाद्याःपंचविख्यातानागाद्याःपंचवायवः ॥ 
तेषामापिचपंचानांस्थानानिचवदाम्यहम्‌ ॥४५॥ 
प्राण आदि पांच वायुओके स्थान कह दिये अब नाग 
आदि जो पांचवायु हैं तिनके भी स्थानांको कहतेहें ॥ ४५ । 
उद्गारेनागआख्यातःकूमेउन्मीलनेस्मृतः ॥ 
कृकलःश्वुतक्रज्ज्ञेयोदेवदत्तोविजुमणे ॥ ४६ ॥ 
अथे-नागवाय उद्वार, अढकार लेनेंमें हे कूमेवायु 
आखिनके खोल्ने मीचनेम हे ककलवायु छींक लेनेंमें 
है देवदत्तवाय जंभाई लेनेमें है ॥ ४६ ॥ 
नजहातिमृतंवापिसवेव्यापीधनंजयः ॥ 
एतेनाडीषुसवीसुभ्रमंतेजीवरूपिणः ॥ ४७ ॥ 
अथ-संपूर्ण शरीरमें व्याप्त होके रहनेंवाला धनंजय 
स्रत दारीरमेंभी रहताहे जीवरूपी ये दशवायु संपूर्ण 
नाडियोंमें मते रहतहें ॥ ४७ ॥ 
प्रक टंपराणसंचारंक्षयेददेहमध्यतः ॥ इडापिंग 
लासुषुम्नामिनोडीमिस्तिसृभिबृधः ॥ ४८ ॥ 
अथ-देहके मध्यमें प्रकट रूप प्राणका ना 
उसको बुद्धिमान इडा पिंगला सुपन्मा इन तीन नाडिया 
करके पहिचाने ॥ ४८ ॥ 
इडावामेचविज्ञेयपिंगलाद क्षिणेस्म्रता ॥ 
इडानाडीस्थितावामाततोव्यस्ताचापिंगला ४९॥ 
अथ-इडा शरीरके वामभागमें जाननी पिंगला दाहिने 
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भागमें जाननी इडा नाडी वामावत्तेप्ते स्थितहे पिंगला 
दक्षिणावत्त, दक्षिणस्वरू से स्थितहे ॥ ४९ ॥ 
दडायां तुस्थितश्रंद्रःपिंगलायांचभास्कर ॥ 
सुपुम्नाशंभुरूपेणशंभुर्हसस्वरूपतः ॥ ५० ॥ 
अये-डडार्म चंद्रमा स्थितहै पिंगलामें सूये स्थितहे सुघन्ना 
शिव स्वरूपसे स्थितहे शिवजी हंस स्वरूपसे स्थितहें ॥५०॥ 
हकारोनिगमेप्रोक्तः सकारेणप्रवेशनम्‌ ॥ 
हकारःशिवरूपेणसकारःशाक्तिरुच्यते ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-हकार स्वरके निकसनेंमें कहाहे सकार अंदर 
स्वर प्रवेश होर्नेम कहाहे. हकार शिवरूपंहे सकार शक्ति 
रूप कहाताहे ॥ ५१ ॥ 
शक्तिरुपस्थितेचंद्रोवामनाडीप्रवाहकः ॥ 
दक्षनाडीप्रवाहश्वशंशुरूपोदिवाकरः ॥ ५२ ॥ 
अथे-बांईनाडीका प्रवाह करनेंवाला यंद्रमा शक्तिरूप 
करके स्थितहे दक्षिण नाडीका प्रवाह करनेवाला सूय 
51 वरूपसे स्थितहे ॥ ५२ ॥ 
श्वासेसकारसंस्थेठुयद्दानंदीयतेबुधैः ॥ तद्दानं 
जीवळोकेस्मिनकोटिकोटिणुणंभवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आर्थ-सकारविषें स्थित हुये श्वासके समय जो वद्धिमा- 
नॉसे दान दिया जाताहे वह दान इस जीवलोकमे कोटि 
कोटि अनंत गुना फल देतहि ॥ ५३ ॥ 
अनेनछक्षयेद्योगीचैकचित्तःसमाहितः ॥ सवै 
भेवविजानीयान्मार्गे वेचंद्रसूयेयोः ॥ ५४ ॥ 
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अथे-एकाग्र चित्तसे सावधान हुआ योगि इसही प्रका 
रसे देखे यह यागी सको चंद्रमा ओर सुयेकेही मार्ममें 
जानें ॥ ५४ ॥ 
ध्यायेत्तत्वंस्थिरेजीवेअस्थिरेनकदाचन ॥ 
इषठसिद्विभेवेत्तस्यमहालाभोजयस्तथा ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-जोस्थिर जीव होनेंके समयही तस्वका ध्यान करे. 
अस्थिर जीवके समय कमे न करे तिसके वांछितकी सिद्धि 
होति हे यह लाभ ओर जय होताहे ॥ ५५॥ 
द्रसूर्यसमभ्यासंयेकुंवातिसदानराः ॥ अती 
तानागतत्चानंतेषांहस्तगतंभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-जो मनष्य चंद्रमा ओर सूयके स्वरोंका सदैव 
अच्छी तरंहसे अभ्यास करतेहें उनकी भूत भविष्यत्‌ वत्त- 
मानको ज्ञान हस्तगत अथोत भले प्रकारसे होताहे ॥१६॥ 
वामेचामृतरूपास्याजगदाप्यायनंपरम्‌ ॥ 
दाक्षिणेचरभागेनजगइत्पादयेत्सदा ॥ ५७ ॥ 
अथे-वामभागमे स्थित इडा नाडी अमृत स्वरूप हे 
जगतको पुष करनेंवालीहे दक्षिण भागमें चर भागसें स्थित 
पिंगला सदा जगतको उत्पन्न करतीहे ॥ ५७ ॥ 
मध्यमाभवतित्रूरादृष्टासवेत्रकर्मसु ॥ सवैत्रशु 
भकार्यघुवामामवतिसिद्धिदा ॥ ५८ ॥ 
अये-मध्यमें रहनेंवाली सुपुन्नानाडी कूरहै सब शुभः 
मेमि सिद्धिको देनेवालीहे ॥ ५८ ॥ 
निगेमेतुशमावामाग्रवेशेदक्षिणामा ॥ 
चंद्रसमस्डुपिज्ञेयारविस्ठुविषमःसदा ॥ ५९॥ 
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` अर्थ-घरके निकसनके समय वांयीनाडी अच्छीह 
और प्रवेशके समय दहिनानाडी शुभहे चंद्रमा सम कहा- 
ताहे, सूये विषम कहाताहे ॥ ५९ ॥ 

चंद्रःख्रीपुरुषः सूयश्रद्रोगोरोसितोरि : ॥ 
चंद्रनाडीप्रवाहेनसोम्यकायाणिकारयेत्‌ ॥ ६०॥ 
अथ--चंद्रमा गोर और सये इ्यामवण जानना चंद्र- 
माकी नाडीके प्रवाहमें सोम्य कायोको करे ॥ ६०॥ 
सूयेनाडीप्रवाहेणरोद्रकमणिकारयेत्‌ ॥ सुषु 
म्नायाःप्रवाहेणमाक्तेसुक्तिफळानिच ॥ ६१ ॥ 
अथ-सूयेकी नाडीके प्रवाहमें क्ररकम करना सुपुन्नाके 
प्रवाहमं भक्ति ओर मुक्तिको देनेवाले कर्मोंको करे ॥ ६९॥ 
आदोचंद्रः सितेपक्षेभास्करस्तुसितेतरे ॥ 
प्रातिपत्तोदिनान्याहु्रीणित्रीणिक्रमोदयः।६ २॥ 
अथ-शुक्कपक्षमें पहले तीन दिनतक चंद्रमा और कृष्ण 
पक्षमें प्रतिपदाआदि तीनदिन सूयेका स्वर चलताहे यह 
कऋमसे उदय जानना ॥ ६२ ॥ 
साधेद्विघाटिकेज्ञेयःशक्ेक्रष्णेशशीरविः ॥ वह 
त्येकदिनेनेवयथाषष्टिघटिक्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अरय-शुक्कपक्षमे ढाई २॥ घटी चंद्रमा ओर कष्णपक्षमें 
ढाई २॥ घटी पहले दिनके उद्यमे स्रयेका स्वर चलता हे 
ऐसे क्रमसे एकही दिनकी साठ ६० घाडियां वहतेहे॥ ६३ ॥ 
वहेयुस्तडटीमध्येपंचतत्वानिनि दिशेत्‌ ॥ 
प्रतिपत्तोदिनान्याहाविपरीतेविषययः ॥ ६४ ॥ 
अथे-ओर तिस एक २ की घडियोके मध्य पांचोंतक््त 
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बहतेहे ऐसा जानना ओर प्रातपदासे जो तीन २ दिन कहेहे 
उनमें जो विपरीत अथोत्‌ सयेके दिनोंमें चंद्रमा ओर 
चंद्रमाके दिनोमे सूर्य होवे तो शुभकायेमें वजे देवे ॥ ६४॥ 
शुक्कपक्षेमवेद्वामाकृष्णपक्षेचदक्षिणा ॥ जानी 
याततिपत्पूर्वयोगीतद्यतमानसः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-शक्तपक्षमें पहले प्रतिपदासे लेके बार्यीनाडी ओर 
ळष्णपक्षमं पहले दृहीनि नाडीको योगिजन एकाग्र चित्तसे 
जानें ॥ ६५ ॥ 
शशांकंवारयेद्रात्रोदिवावार्योदिवाकरः ॥ इत्य 
भ्यासरतोनित्यंसयोगीनात्रसंशयः ॥ ६६ ॥ 
अथ-रात्रीमें चंद्रमाके निवारण करे और दिनमें सूर्यके 
स्वरको निवारण करे ऐसे अभ्यासमें प्रयुक्त रहने वाला यो 
गी उत्तम यागी है इसमें संदेह नहीं ॥ ६६ ॥ 
सूर्येणबध्यतेसूये श्रंद्रश्वेद्रेणबध्यते ॥ योजा 
नातिक्रियामेतांत्रेलोक्यंवशयेतक्षणात।॥। ६७ । 
अथे-सूयेका स्वरकरके सूये बेद होताहे और चंद्रमाके 
स्वरकरके चंद्रमाका स्वर बेद होताहे एसी इस क्रियाको जो 
जानताहे उसके वशमें त्रिलोकी क्षणमात्रमेहे ॥ ६७॥ 
गुरुशुक्बु्ेटूनांवासरेवामनाडिका | 
सिद्विदासवेकार्येषुशुक्कपक्षाविशेषतः ॥ ६८ ॥ 
अथे-बृहस्पती शुक्र बुध सोम इन वारोमें जब बार्या ना- 
डी चढीहो तब कियेहुए संपूर्ण काम सिद्ध हॉतहे ओर जो 
शक्र पक्षमं ऐताही हो तो, अधिक शुभहे ॥ ६८ ॥ 
अर्कोगारकसोरीणांवासरेदक्षनाडिका ॥ 
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स्मत्तेव्याचरकार्येपुकृष्णपक्षेविशेषतः ॥ ६९ ॥ 
अथे-सूये मंगल शनि इन वारोंमें चलतीहुईे दहिनीनाडी 
शुभहे और चरकायोंमें तथा ळष्णपक्षमे अति शुभदायी है ६९ 
प्रथमंवहतेवायुद्वितीयंचतथानलः ॥ तृतीयंबह 
तेभूमिश्वतुर्थवारुणंवहेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ- प्रथम वायुतत्त्व वहताहे. दूसरा अग्नितत्व ओर 
तीसेर पृथ्वीतत्त्व वहताहे चौथे जलतत्त्व वहताहे ॥ ७० ॥ 
साधेद्विवटिकेपंचक्रमेणेवोदयंतिच ॥ कमा 
देकेकनाड्यातुतत्वानांपूथयुद्धवः ॥ ७१ ॥ 
अथ-एक स्वरकी ढाई घटीम ये पांचोतत्त्व इस, ऋमसे 
प्रकट होतेहे ऋमसे एक २ नाडीविपें क्रमसे पांचोंतक््व उ” 
त्पत्न होतेहे ॥ ७९ ॥ 
अहोरात्रस्यमध्येतुज्ञेयाद्वादशसंक्रमाः ॥ इषक 
केटकन्यालिमृगमीनानिशाकरे ॥ ७२ ॥ 
अथे- दिन रातिम बारह संक्रांति जाननी तहां वृष कके 
कन्या वृश्चिक मकर मीन ये चेद्रमाकी राशि हे ॥ ७२ ॥ 
मेषसिंदोचङुंभश्चतुळाचमिथुनंधनम्‌ ॥ उदये 
दाक्षिणेज्ञेयःशुमाशुभविनिणेयः ॥ ७३ ॥ 


अरथ-मेष सिंह कुंभ तुला मिथुन धन ये दहिनें स्वरके 
उदयभेंहे ऐसे वस्तुका, शुभाशुभ निणेय करना ॥ ७३ ॥ 


तिष्तूर्वोत्तरेचन्द्रोमानुःपाश्चेमदक्षिणे ॥ दक्षना 
ड्याःप्रसारतुनगच्छेद्याम्यपश्चिमो ॥ ७४ ॥ 
अथ-पूवे ओर उत्तर दिशामें चंद्रमा ठरताहे पश्चिम और 
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दक्षिण दिशामें सूर्य ठहरताहे. दहिर्नीनाडी चलतीहो तब 
दक्षिण ओर पश्चिम दिशामें गमन नकरे ॥ ७४ ॥ 
वामाचारमवाहितुनगच्छेत्पूवेउत्तरे ॥ परिपांथे 
भयंतस्यगतोऽसोननिवत्तेते ॥ ७५ ॥ 
अथे-वांयीनाडी चलतीहो तब पूव उत्तर दिशामें न जावे 
जानेंवालेको चोर शत्र आदिकोंका भय होताहे तहां गया 
फिर उलटा नहीं आसकता ॥ ७५ ॥ 
तस्मात्तत्रनगन्तव्यंबुधेःसवेहितेषिमिः ॥ तदा 
तत्रतुसंयातेमृत्युरेवनसंशयः ॥ ७६ ॥ 
अथ-इसलिये सवेके हितकी इच्छावाले बुद्धिमान्‌ जनोंनें 
तिस समय नहीं जाना उस समय जो तिन दिशाओं में जानेंसें 
मृत्यही होतीहे इसमें संदेहनहीं ॥ ७६ ॥ 
शुक्कपक्षेद्वितीयायामर्केवह तिचंद्रमाः ॥ दृश्य 
तेलाभदःपुंसासोम्येसोख्यंप्रजायते ॥ ७७ ॥ 
अथ-शुक्तपक्षकी हिर्तायाको सूयके स्वरके समय, चंद्र- 
माका स्वर वहे तो पुरुषोंकों सुख होताहे तिस समय सोम्य 
काय करनेंमें सख होताहे ॥ ७७ ॥ 
सूर्यादयेयदासर्यश्रंद्रश्चंद्रोदयेमवेत॥ सिद्धं 
तिसवेकायोणिदिवारात्रिगतांन्यपि ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-मूर्योदयमें सूयेका स्वर चलताहो ओर चंद्रमाके 
उदयमें चेद्रमाका स्वर चलताहे उस दिनके तथा रात्रीके 
किये, सब काये सिद्ध होतेहे ॥ ७८ ॥ 
चंद्रकालेयदासूयेःसूयेचंद्रोदयेभवेत्‌ ॥ उद्वेगः 
कलहोहानिःशुभंसर्वेनिवारयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । १७ 
अथे-चंद्रमाके उदयमें सूयेका स्वर चलताहे सूर्यके उद- 
यमें चंद्रमाका स्वर चलताहो तो उद्देग कलह तथा हानि 
हाताहै तहां शुभकम नकरे ॥ ७९ ॥ 
सूर्यस्यवाहेप्रवदंतिविज्ञान्ञानंह्यगम्यस्यत॒नि श्र 
येन ॥ श्वासेनयुक्तस्यतुशीतरञ्मेःप्रवाहकालेफ 


छमन्यथास्यात्‌ ॥ ८० ॥ 
अथे-सूर्यका स्वर चालताहों तब अगम्य अथीत जो 
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नहीं प्राप्तो सक्तीदो तिस वस्तुका निश्चय ज्ञान होताहे ओर 
चंद्रमाके स्वरसे युक्त पुरुषको यह ज्ञान नहींहो सक्ता ॥ ८० ॥ 
La क 
यदाप्रत्यूषकालेन विपरीतोदयोभवेत्‌ ॥ चंद्र 
स्थाने शरविस्थ , शिकार क बि 
वहत्यक नेचचंद्रमाः ॥ ८१ ॥ 
अथे-अब विपरीत स्वरके लक्षण कहतेहे जो यदि च्यार- 
घटीके तडके प्रातःकालसे लेके स्वरोंका विपरीत उदय 
होवे चंद्रमाके स्थानमें सूयेका स्वरहो और सूर्यके स्थानमें 
चंद्रमाहो तो यह फलहे कि. ॥ ८१ ॥ 


प्रथमेमनसोद्वेगंधनहानिद्वितीयके ॥ 
तृतीयेगमनंप्रोक्तंइष्टनाशचतुर्थके ॥ <२॥ 


अथे-पहले समयमें मनका उद्देग दुसरे समथ धनकी 
हानि तीसरे समयमै कहीं गमन होवे चौथे समयमे विप- 
रीत स्वर होवे तो इष्टवस्तुका नश होताहे ॥ ८२ ॥ 


पंचमेराजविध्वंसंषऐठेसवोर्थनाशनम्‌ ॥ सप्तमे 
व्याधिदुःखानिअप्टमेमरत्युमादिशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


अर्थे-पांचवे वार राज्यका विध्वंस छठे वार संपूण 


१८ शिवस्वरोदय. 


द्रव्थका नाश सातवेमे बीमारीके दुःखका आना आठवेंमें 
सत्य होतीहे ॥ ८३ ॥ 
काऊत्रयेदिनान्यश्ोंवेपरीतंयदावहेत॥ . 
तदादुष्टफलूंप्रोक्तकिचिह््यूनेतुशीमनम ॥ ८४ ॥ 
अथ-आठ दिनतक जो तीनों कालोमें विपरीत स्वर 
चलता रहे तो अशुभ फल होतार ओर कछ थोडे दिनत- 
क हावे तो शुभफल होताहे ॥ ८४ ॥ 
प्रातमेध्यान्हयोश्रंद्रःसायंकालेदिवाकरः ॥ 
तदानित्यंजयोळाभोविपरीतेतुदुःखदम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ-प्रातःकाल तथा मध्यान्हमें चंद्रमाका स्वर होवे 
और सायंकालमे मुयेका स्वर होवे तो नित्य जयलाभ 
होताहे इस्से विपरीत होनेंमें दुःख होताहे ॥ ८५ ॥ 
वामेवादक्षिणेवापियत्रसंक्रमतेशिवः ॥ कृत्वात 


त्पादमादोचयात्राभवतिसिद्विदा ॥ <६ ॥ 
अथ-वामा अथवा दाहिना कोइईसा स्वर चलता होवे 
तब उसही परको आगे रखके गमन करे ता वह यात्रा 
सिद्धीको देनेंवाली होतीहे ॥ ८६ ॥ 
चंद्रःसमपद :कार्योरविस्तुविषमःसदा ७ 
पूर्णपादपुरस्कृत्ययात्रामवतिसिद्धिदा ॥ ८७ ॥ 
अथ-चंद्रमाकेस्वरमें २-४-६-आदि सम पैर आगे 
रक्खे ओर सूयके स्वरमे ९-२-५-आदि विषम पेर आगे 
रक्खे ऐसे यथोक्त पूर्णपेर आगे रखके चलनेसे यात्रा सि- 
दिको देनेंवाली-होतीहे ॥ ८७ ॥ 
चंद्रचारेचतुष्पादेपंचपादस्तुभास्करे ॥ 
एवंचगमनंश्रेष्रंसाधयेडुवनत्रयं ॥ ८८ ॥ 


भाषाटीकासमेत । १९ 


अर्थे-चंद्रमाका स्वर चलताहो तब बाये४पेर आगे रखकर 
आर सूयका स्वर चलते समय दहिनें, पांच पेर आगे रख 
के जो गमन किया जाताहे वह त्रिलोकीकों साधताहे॥८८॥ 
यत्रांगेवहतेवायुस्तदंगस्यकरस्तलं ॥ 
सुपो्वितोमुखंस्प्रष्टाळमतेवांछितंफळं॥ ८९ ॥ 
अथे-सोके उठनेंके समय जो नासा स्वर चलताहो उ' 
सी अंगके हाथकी हथोलीसे मुखको स्पशे करके खडा 
होवे तो मनोवांछित फल मिले ॥ ८९ ॥ 
परदत्तेतथाग्राह्मेग्रहान्निगेमनेपिच ॥ 
यदंगेवहतेनाडीम्राह्यमंतेनकरांघ्रिणा ॥ ९० ॥ 
अर्थ-अन्यको दान देनेमें तथा अन्यसे [ कछ ] ग्रहण 
करनेमं घरसे गमन करनेंमें जिस अंगका स्वर चलताहे 
उसी हाथ परसे करना ॥ ९०॥ 
॥ % गपि 
नहानिःकळहोनेवकंटकेनोपिभिद्यते ॥ 


निवतेतेसुखेनेवसर्वोपद्रववाजितः ॥ ९१ ॥ 
अथे- ऐसे करनेवालेके हानि कलह नहीं होतेहे और 
( कटक ) शात्रुवोकरके छेदन नही होताहे निरंतर सुखसे 
रहता हे संपूर्ण उपद्रवोंसे रहित रहता है ॥ ९१ ॥ 
गुरुबेधुनपामात्याअन्येपिशुभदायिनः ॥ 
पूर्णांगेखलुकतेव्याःकार्येसिद्धिमभीप्सिताः ९२ 
अर्थ- गुरु बंधजन राजा मंत्री; ये तथा शुभदायी जन 
इन सबोंके पूर्ण अंगमें करे अथात्‌ जो नासा स्वर पूणे चल 
ताहो उसीतफ करे ॥९२॥ 
आरिचोराधमणोद्याअन्येषांचेवनिग्रेहाः ॥ 
कत्तेव्याःखळुरिक्तायांजयलाभसुखार्थामिः ॥९३ 


२० शिवस्वरोदय. 


अर्थे-शत्र चोर क्जामांगनेवाला इनका तथा अन्य दुष्टो 
का निग्रह करना होवे तो इनको जो नासी खाली नाडा 
होवे उसहीतर्फ करे जय लाभ सुख तनकी इच्छावाले ज- 
नन एसहा करना ॥ ९३ ॥ 

__ विधातव्यं 4 ह. 
दूरदेशेविधातव्यंगमनंतुहिमद्युती ॥ 
अभ्यर्णेदेशेतुदीप्तेतरणावितिकेचन ॥ ९४ ॥ 

थे-दूरदेशम जाना होवे तो चद्रमाके स्वरमें गमनकर 
ओर समीपदेशमें जाना होवे तो सूयके स्वरमं गमन करं ए 
से कितेक जन कहतेहे ॥ ९४॥ 


याकि चित्पूवेसु ददिष्टंळामादेश्चसमागमः ॥ 
तत्सर्वैपूणेनाडीषुजायतेनिर्विकल्पकं ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-पहले जो [ कछु] लाभ आदिका समागम कहा है 
वह संपूण पूणस्वरके चलनमें निःसंदेह दोताहे ॥ ९५ ॥ 
शून्यनाड्यांविपयेस्तंयत्पूवेप्रतिपादितं ॥ 
जायतेनान्यथाचेवयथासवेज्ञभाषितं ॥ ९६ ॥ 
अथ- और जो कळु पहले कहाहे वह लामादिक खाली 
नाडी चळनेमें विपरीत फल देताहे यह शिवजीका कहाइ- 
आवचनहे सो अन्यथा नहाहोताहे ॥ ९६ ॥ 
व्यवहारेखलोच्चाटेद्रेषिविद्यादिवंचकः ॥ 


कुपितस्वामिचोराद्याः पूणेस्थास्युभेयंकराः ९७॥ 

अथ~व्यवहार दुष्टपुरुषका उच्चाटन शत्रु किसी विद्यास 

ठग नेंवाला क्रोधहुआ स्वामी चोर ये सब पृणस्वर चलताहे 
तो भय करनेंवालेहें ॥ ९७ ॥ 


दूराध्वनिशुभश्चद्रोनिर्विच्ोनष्टसिद्धिदाः ॥ 
प्रवेशकायेहेतोचसूर्यनाडिप्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 


भाषाटीकासमेत। २१ 
अर्थ-हूर मागे मे जानेंविषें चंद्रमाका स्वर शुभ मनोवां- 
छित फलकी सिद्धि करताहे और प्रवेशके कार्यामें सूयेकी 
नाडी शुभ कहीहै ॥ ९८ ॥ 
चंद्रचारेविषंहं तिसूर्यबालावशैनयेत्‌ ॥ 
क देवाखिधास्थि 
सुषुम्णायांभवेन्मोक्षएकदेवाख्निधास्थितः ॥९९॥ 
अथ-चंद्रमाका स्वर चळनेंके समय विषको दूरकर देवे 
ओर सूयका स्वर चळनेंमें खत्रीको वशमे करे सुषग्रामें मोक्ष 
होताहे एसे ए स्वर तीन प्रकारसें स्थितहे ॥ ९९ ॥ 
अयोज्ञेयोज्ञतानाडयायोज्ञेस्थानप्ययोग्यता ॥ 
CC «4 ध्‌ विकि नोजीव LAN ha 
कायानुब 'यथास्द्रस्तथाचरत्‌ ॥ १०० | 
अथे-अयोग्य कार्यमें नाडीकी योग्यताहो ओर योग्य का- 
यमें अयोग्यता हो तो उस कायमें यह पुरुप बंध जाताहे 
इसलिये जेसा स्वर चले वेसाही आचरण करना ॥ १००॥ 


शुभान्यशुमकायोणिकियंतेहनिशंयदा ॥ 
तदाकार्यनिरोधेनकार्यनाडीप्रचालनं ॥ १०१ ॥ 


अथे-रातिमें तथा दिनमें जसा डाभ अशुभ कर्म किया 
जावे तब उस कायके अनसारही नाडीका संच्यार करना 
याग्यहे ॥ १०१ ॥ 


CO 


प्रथमइडानाडीस्थिरकमेण्यळंकारेटूराध्वगमनेत 

था ॥ आश्रमेहम्यंप्रासादेवस्तुनां संग्रहेपिच१० २ 

अथे-अब इडानाडीके कार्यांको कहतेहे. स्थिरकमे आभू- 
पण विवाह दूर मागमें जाना आश्रम हवेली मंदिर इनका 
कार्य तथा वस्तुओंका संग्रहमें ॥ १०२ ॥ 


वापीकूपतडागादिप्रति ४”) 


डागादिप्रतिशस्तंभदेवयोः ॥ 
यात्रादानेविवाहेचवस्रालंकारश्षणे ॥ १०३ ॥ 


२२ शिवस्वरोदय, 


अर्थ-बावडी कूप तलाव आदि तथा देवता ओर स्तंभ 
आदिकी प्रतिष्ठाम विवाहविषें वस्र अलंकार आदिसे 


sg 


भूषित होनेंमें ॥ १०३ ॥ 
शांतिकेपोष्टिकंचैवादिव्योषधिरसायने ॥ 
स्वस्वामिदशीनेमेत्रेवाणिज्येकणसंग्रहे ॥ १० ४ ॥ 
अथे-शांतिके कमे तथा पुष्टिके कमौमें दिव्य औषधी, 
रसायनमें अपने स्वामीके दशेनमें मित्रतामें वणिजमें धान्य 
राशि करनेंमें ॥ १०४ ॥ 
गहप्रवेशेसेवायांकृष्यांवेबीजवापने ॥ 
शुमकर्मणिसंधोचनिर्गमेचशमंशशी ॥ १०५॥ 
अथ-गृह प्रवेशामें सेवामें खतीमें बीज वोवनेंमें अन्य शुभ- 
कमेमें मिलाप करनेंमें चेद्रमाका स्वर, इडानाडी शुमहै१०५ 
विद्यारंमादिकार्येडवान्धवानांचदशैने ॥ 
जनमोक्षेचधमचदीक्षायामंत्रसाधने ॥ १०६ ॥ 
अथे-विद्याका आरंभ बंधुजनोंका दरोन मनुष्यका 
छटना धमंदीक्षा मेत्रसाधत ॥ ९०६ ॥ 
काळविज्ञोनसूत्रेतुचतुःपदग्रहागमे ॥ कालव्या 
धिचिकित्सायांस्वामिसंबोधनेतथा ॥ १०७ ॥ 
अथ-कालका ज्ञान सूत्र, चोपाये पशुओंको घरमंलाना 
कालकी व्याधिकी चिकित्सा, स्वामीका बुलाना इन सब 
कार्योमेभी इडानाडी शुभ कहींहे ॥ १०७ ॥ 
गजाश्वारोहणेधन्विगजाश्वानांचबंधने ॥। 
परोपकरणेचेवनिधीनांस्थापनेतथा ॥ १०८ ॥ 
अथे-हाथी तथा घोडेकी सवारीमें घनुषविद्या हाथी 


माषाटीकासमेत । २३ 
और अश्वोके बांधनेंमें किसीके उपकार करनेंमें द्रव्यादि 
खजानाके स्थापन करनेमें ॥ १०८ ४ 

गीतवाद्यादिनृत्यादोगीतशाख्राविचारणे ॥ 

पुरामनिवेशेचतिलकक्षेत्रधारणे ॥ १०९ ॥ 

अर्थ-गीत बाजा नृत्य आदिकॉर्मे गीत शाख्रके विचार- 
नॅमे पुर प्रामादेकॉर्मे प्रवेश समय राज्यामिषेकमें ॥९०९॥ 


आर्तिशोकविषादेचज्वरितेमूछिंतोपिवा ॥ 
स्वजनस्वामिसम्बन्धेधान्यादिदारुसंग्रहे ॥११०॥ 
अथे-पीडा शोक, विषाद ज्वर मूर्च्छा स्वजन तथा 


स्वामी त्मा दिकांसें मिलना धान्य वा काष्ठआदिका संग्रह 
इन सवाॉमं ॥ ११० ॥ 


स्रीणांदंतादिभूषायांवष्टरागमनेतथा ॥ 
मुरुपूजाविषादीनांचालनेचवरानने ॥१११ ॥ 
इडाचसिद्धिदाप्रोक्तायोगाम्यासादेकमेसु ॥ 
तत्रापिवजयेद्वायुंतेजअआकाशमेवच ॥ ११२ ॥ 


अथे-ओर ख्रियोंको दंत आदिका भूषण बर्षाका आना 
गुरुकी पूजा विप आदिका उतारना. हे वरानने इस सबोंमें 
इडानाडी सिद्धिको देनेवाली कहदीहे ओर योगाभ्य्रस आ- 
दिकोमेंभी सिद्धि दायिनीहे तहां इडानाडीमेंभी वायतत्त्व 
ओर आकारतच््वको वाज देवे ॥ १११ ॥ ११२. ॥ 


सवेकारयोणिसिध्यंतिदिवारात्रिगतांन्यपि ॥ स 
वेषुशुभकार्येषुचंद्रवारःप्रशस्यते ॥ ११३ ॥ 


अथे-दिन रात्रीमें प्राप्रभये सब काम सिद्ध होतेहे संपू- 
णे शुभ कार्योमें चंद्रमाका स्वर शुभ कद्दादे ॥ ११३ ॥ 
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पिंगलाकठिनङूरविद्यानांपठनेतथा ॥ 
स्रीसंगवेश्यागमनेमहानौकादिरोहणे ॥ ११४ ॥ 
अथे-अब पिंगलाके कार्योको कहतेहे- कठिन ओर कूर 
मरणोचाटनआदि विद्याओंमें ख्रीसंग तथा वेश्यागमनर्मे 
महा नोका अथोत्‌ जिहाजआदिपै चढनेंमें पिंगला नाडी 
शुभ कहीहे ॥ ११४ ॥ 
भ्रष्टकार्येसुरापानेवीरमंत्रायुपासने ॥ 
विव्हलोध्वंसदेशादिविषदानेचवेरिणां॥ ११५॥ 
अथे-भ्रष्टकार्य मदिरापान, वीर मंत्रआदिकी उपासना 
विव्हलपना देशका विध्वंस वैरियांको विषदेना ॥ ११५ ॥ 
शास्तराभ्यासेचगमनेमृगयापशविक्रये ॥ 
टाटिकाकाएपाषाणेरत्नघषेणदारणे ॥ ११६ ॥ 


शरथ-रास्रका अम्यास गमन सिकार खेलनें जाना 
पश भका वेचना इट काष्ठ पत्थर रत्न इनका घिसना तथा 


फोडना ॥ १९१६ ॥ 
गत्याभ्यासेयंत्रतंत्रेदुगेपवतरोहणे ॥ 
दृतेचोय्येगजाश्वादिरथसाधनवाहने ॥ ११७ ॥ 
अथे-गतिका अम्यास येत्र तत्र किला तथा पर्वत आ. 
दिपै चढना जात्रा, चोरी हाथी घोडा रथ इन वाहनोंका 
साधन करना ॥ ११७ ॥ 
खरोष्ट्रमहिषादीनांगजाश्वारोहणेतथा ॥ 
नदीजलळोघतरणेमेषजेलिपिलेखने ॥ ११८॥ 
अथे-गधा ऊंट भेंसाआदि तथा हात्ती घोडा आदिपे 
बढना नदी जलक समूहको तिरना ओषधलेना छीपना 
लिखना. ॥ ११८ ॥ 
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मारणेमोहनेस्तंमेविद्वेषोच्चाटनेवशे ॥ 
प्रेरणाकषेणेक्षोभेदानेचकयविकये ॥ ११९ ॥ 
अर्थ-मारण मोहन स्तंभन विद्देषण उच्चाटन, वशीकरण, 
प्रणा आकपेन क्रोध दान खरीदना ॥ ११९ ॥ 
खडगहस्तेवेरियुद्धेमोगेवाराजदशेने ॥ 
भोज्येखानेव्यवहारेक्रेदीप्तराविःशुभः ॥ १२० ॥ 
अथे-हाथमें तलवार लेना वेरीकेसंग यद्ध करना भोग 
आर राजाका दरान भाजन करना सान करना क्र व्यव- 
हार करना इन सब कार्योम सयका स्वर चलना शुभहै१२० 
भुक्तमात्रेणमदाम्रस्रीणांवश्यादिक मोणि ॥ 
शयनंसूयेवाहेनकतेव्यंसवेदाबुधेः ॥ १२१ ॥ 
अथे-भोजन करनेसे मंद अग्नीविषे प्रदीप्त अग्निकरनम 
स्री वशिकरणर्म पिंगलानाडी शुभहे इसलिय, बुद्धिमान्‌ 
जनोने यह संपूण काये सूयेके स्वरमें करना ॥ १२१ ॥ 
क्रराणिसवेकमोणिचराणिविविधानिच ॥ 
तानिसिध्यंतिसूर्यणनात्रकायोविचारणा ॥ १२२ 
अथे-अनेक प्रकारके जो क्ररकमे हे ओर जो अनेक 
चरकमेहे वे संपूण सूयेके स्वरमें सिद्ध होतेहे इसमे कछ 
वचार नहीं करना ॥ ९२२ ॥ 
॥ अथसुषुम्णाळक्षणम्‌ ॥ 
वामेक्षणंक्षणंदक्षेयदावहतिमारुतः ॥ 
सुषुम्णासाचविज्ञेयासवेकायेहरास्मृता ॥ १२३ ॥ 
अथ-अब सुषम्णाके लक्षण कहतेटे. जब क्षणमात्रमें 
बायां ओर क्षणमात्रमे दाहिना स्वर वहे तक वह सुषुम्णा 
३ 
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नाडी जाननी यह सव कायेको हरनेंवाली कही हे ॥१२३॥ 
तस्यांनाड्यांस्थितोवन्हिज्वलंतंकालरुपतः ॥ 
विषवत्तेविजानीयात्सवेकायेविनाशनं ॥ १२४ ॥ 
अथे-तिस नाडीमें स्थित हुआ अभितत्त्व कालरूपसे 
ज्वलित रहताहे उसको संपूर्ण कार्याका नाशक विषवाला 
अग्नि जानना ॥ १२४ ॥ 
यदानुक्रममुछँघ्ययस्यनाडिद्व्यंवहेत्‌ ॥ 
तदातस्यविजानीयादशुमंनात्रसंशयः ॥ १२५ ॥ 
अथे-जब जिस पुरुषकी दोनो नाडी अपर्ने २ यथाक्र- 
मको उलंघके वहतीहँ तब उसको अशुभ फल जानां 
इसमें कळु संशाय नहीं ॥ १२५ ॥ 
क्षणंवामेक्षयंवायुर्विषमंभावमादिशेत्‌ ॥ 
विपरीतफलंत्ेयंज्ञातव्यंचचवरानने ॥ १२६ ॥ 
अथे-जो यदि वायु क्षणमात्रही बायें स्वरमे वहके नष्ट 
होजावे यह विषमभाव कहताहे हेवराननें, तहां विपरीत फल 
जानना ॥ १२६ ॥ 
उभयोरेवसंचारंविषुवंतंविदूबुधाः ॥ 
नकुयोतक्रसोम्यानितत्सर्वेनिफर्लूमवेत्‌ ॥१ २७॥ 
अथे-बुाद्धिमान्‌ जन दोनों नाडियोके एकवार संचार- 


को विषवान्‌ कहतेहें तहां क्रूर तथा सौम्य किये हुए सब 
कमे निष्फल होतेहे ॥ १२७॥ 


जीवतेमरणेप्र्‍श्नेळामाळाभोजयाजयो ॥ 
विषमेविपरीतेवासंस्मरेजगदीश्वरं ॥ १२८॥ 


अथे-जीवना मरना प्र्न लाभ हानि जय हार विषम 
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तथा विपरीत स्वर इन सवोमे इेश्वरका स्मरण करना 
चाहिये ॥ १२८ ॥ 


इश्वरेचिततेकार्ययोगाभ्यासादिकमेसु ॥ 
अन्यत्रतुनकतेव्यंजयलाभसुखेषुमिः ॥ १२९ ॥ 
. अथे-योगाम्यासादि कर्योमें इश्वरविर्षे काये चिंतवन- 
किये पीछे तहां जय लाभ सुखकी इच्छावाले जनाको अन्य 
कछु कचेव्य नहीहै ॥ १२९ ॥ 
सूर्येणवहमानायांसुषुम्णायांसुहसेहुः ॥ 
शापंदद्याद्वरंदद्यात्सवेथाचरदन्यथा ॥ १३० ॥ 
अर्थ-सूये करके जब वारंवार सुपुम्णानाडी वहती होय 
तब शापदो अथवा वरदो वह सब विपरीत होताहे ॥ ९३० ॥ 
नाडिसंकमणेकाछेतत्वसंक्रमणेतथा ॥ 
शुमंकिंचिन्नकतेव्यंएुण्यदानादिकंशमम्‌॥ १३१ 
अर्थ-नाडियोके संचलन परस्पर मेलमें और तत्त्वोंके 
संचलनमें, कच्छु शुभकमे न करै और पुण्य दानआदि क- 
भी न करना॥ १३९ ॥ 
_ विषमस्योदयेयत्रमनसापिनचितयेत्‌ ॥ 
यात्राहानिकरीतस्यमृत्युः केशोनसंशयः॥१३२॥ 
अर्थ-विषम स्वर चलताहो तब किसी कायको मनसेभी 
चिंतबन नकरे तिस पुरुषको यात्रा हानी करनेवाली होतीहे 
मृत्यु अथवा केश होताहे इसमे संदेह नहीं ॥ १३२ ॥ 
एुरोवामोद्ेतश्रंद्रोदक्षाधःपृष्टितोरविः ॥ 
पुणे रिक्तविवेकोयंज्ञातन्योदेशिकेःसदा॥ १३३॥ 


अथे-चंद्रमाके स्वरका वेग तो सन्मुख वा वार्यतफे तथा 
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छपरको होवे और सूयेके स्वरका प्रहर पिछेको वा दहिनी 
तफे वा नीचको होवे तो यह पूणे विवेक हे इस्से विपरीत 
प्रवाहमें पंडितजनोने सदैव रिक्त, खाली जानना ॥ १३३ ॥ 


उध्वैवामाग्रतोइृतोज्ञेयोवामपथिस्थितः 

पृ¢ठदक्षेतथाधस्थःसूयेवाहागतःशुभः ॥ १३४ ॥ 

अर्थ-चंद्रमाके स्वर चलते समय ऊपरकी तफे वा बायीं 
तर्फे तथा आगेको बेठाहु आ दूत शुभहे सूयेके स्वर चलते स- 


~~ (~ ७ Lan 


मय पीठ पीछे दहिनें वा नींचको बेटाहुआ दूत शुभहे ॥ १३४ ॥ 
अनादिविषमःसंधिनिराहारोनिराकुलम्‌ ॥ 
परेसूक्ष्मेविलीयेतसासंध्यासद्विरुच्यते ॥ १३५ ॥ 
॥ इतिनाडिमेदः ॥ ` 


अर्थ-अनादि विषम संघिजो सुषुम्णानाडी है सो निराहा- 
र निराकुल हुई सूक्ष्मकत्त्वविषे लीनहोजावे तब सज्जनोंनें 
वह संध्यासमय कही हे ॥ १३५॥ यहां नाडी भेद समाप्त- 
॥ देव्युवाच “ देवदेवमहादेवसवेसंसारतारक ॥ 
स्थितंत्वदीयेह्ृदयेरहस्यंवदमेप्रभो ॥ १३६ ॥ 
अरथ-पावेती देवी पूछती भई, हे देवदेव महादेव हें 
संसारतारक आपके दृदयमं जो रहस्य वस्तु हे उसको मेरे 
आगे कहो ॥ १३६ ॥ 
॥ ईश्वरउवाच ॥ स्वरज्ञानरतोयोगीसयोगीपरमो 
मतः।पंचतत्वाद्धवेत्सष्टिस्तत्वेतत्वंविलीयते १३७ 
अथे-शिवजी कहनें लगे. हे देवी जो स्वरके ज्ञानमें रत 
योगीहै वही योगी श्रेष्ठहे सृष्टी पंचतत्त्वोंसेही तस्वमेंही तत्व 
लीन हो जातेहे ॥ १३७ ॥ 
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तत्वानानामविज्ञेयंसिद्वियोगेनयोगिनां ॥ 
भूतानांदुष्टचिन्हानिजानंतिचस्वरोत्तमः।१३<॥ 
अथे-इसालिये, योगीजनांनें सिद्धयोग करके तत्त्वोंका 
नाम जानना योग्यहे उत्तम स्वर ज्ञानी पुरुष भूतकि दुष्ट 
चिन्होंको जानताहे ॥ १३८ ॥ 
प्रथिव्यापस्तथातेजोवायुराकाशमेवच ॥ 
पेचभूतात्कसवैयोजानातिसपूजितः ॥ १३९॥ 
अथे-पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ऐसे इन पांच त- 
स्वाँका आत्मभूत विश्वको जो जानताहे वह पूजितहे १३९ 
सवेळोकस्यजीवानांनदेहोतत्वमिन्नकः ॥ 
भूलोकात्सत्यपर्यंतंनाडिभेदंपू्थकपृथक्‌ ॥१४०॥ 
अथे-संपूर्ण लोंगोंका देह तत्वोंसे भिन्न नहाहे मूलो कसें 
सत्यलोकपर्यंत सबका शरीर पंचतत्वात्मक है परंतु नाडीका 
भेद अलग रहे ॥ १४० ॥ 
वामेवादक्षिणेवापिउदयात्पंचकीर्तितं ॥ 
अष्टधातत्वविज्ञानंशणुवक्ष्यामिसुंदरि॥ १४१॥ 
अये-बायें अथवा दहिनें स्वरमें पांचतत्त्व उदय कहेहे ह 
संदरि, तिन तत्त्वोका विज्ञान आठ प्रकारसे सूनों में 
कहताहू ॥ १४१ ॥ 
प्रथमेतत्वसंख्यानं द्वितीयेश्वाससंघयः ॥ 
तृतीयेस्वरचिन्हानिचतुर्थस्थानमेवच ॥ १४२॥ 
अथे-प्रथम मेदतक्त्वोकी संख्या दूसरा मेदश्वासकी सं- 
धी तीसरा भेदस्वरोंके चिन्हहे चौथे भेदविषे स्वरोंका स्था- 
न जानना ॥ २४२ ॥ 
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पंचमेतस्यवर्णश्रषडेतुप्राणमेवच ॥ 
सप्तमेस्वादसंयुक्तः अष्मेगतिळक्षणं ॥ १४३ ॥ 
अथ-पांचवें भेदमें तिसका वणे छठे में प्रण और सात- 
वेमें स्वादका संयोग और आठवें भेदमं स्वरकी गतिका 
लक्षण ॥ १४३ ॥ 
एवमष्टविधंप्राणंविषुवंतंचराचरं ॥ 
स्वरात्परतरंदेविनान्यथात्वंबुजानने ॥ १४४॥ 
 अथ-एसे आठ प्रकारका प्राण चराचर जगतमें व्यापक 
हे हे देवि हे कमलनेत्रे स्वर ज्ञानसे अन्यज्ञान ( अधिक ) 
नहीं? ॥ १४४ ॥ 
निरीक्षितव्यंयत्नेनयदाप्रत्यूषकालतः ॥ 
काळस्यवंचनाथोयकमेकुर्वेतियोगिनः ॥ १४५॥ 
अथ- प्राप्त कालस आदि ले सदेव यतन करके स्वर 
देखना क्योंकी योगी जन कालको हटानेके बास्ते यह स्व- 
रका कम करतेहे ॥ १४५ ॥ 
शत्योरंशुष्ठकोमध्यांयुल्योनासाएटद्वये ॥ 
बदनप्रांतकेचान्यांडुळींदद्याचनेत्रयोः ॥१४६॥ 
अथे-कानों में दोनों अंगूठे देने ओर दोनों नासिकाके 
पुर्टोमे मध्यकी दो अंगूली ओर मुखप्रांत, होठोंके बीचमें 
अन्य तजेनी अंगुलीको ओर अन्य दो अंगलीयोको नेत्रॉमे 
रूगाके ॥ १४६ ॥ 
अस्यांतस्ठुप्राथिव्यादितत्वज्ञानंभवेतक्रमात्‌ ॥ 
पीतश्वेतारुणश्यामेबिंदृभिनिरुपाधिमिः ॥१४७॥ 
अथे-फिर इस समाधिके बीचमें क्रमसे पृथ्वी आदि 
तत्त्वांका ज्ञान होताहे उपाधि रहित पृथ्वी ९ पीत जल २ 


भाषाटीका समेत. ३१ 
श्वेत तेज ३ लाल वायु ४ कालाबिंदूरूप वर्ण पृाथ्वि आदि 
कोका दिखताहे आकाशका चित्राविचित्र वण दिखवाहे १४७ 

दपेणेनसमालोक्यतत्रश्वासंचानेः क्षिपित्‌ ॥ 
आकारेस्तुविजानीयात्तत्वमेदंविचक्षणः।१४८॥ 
अथ-पंडितजन ऐसे समाधि त्याग, दपणमें मुखको 
देख श्वासको छोडे फिर इन आकारोसे पृथ्वी आदि 
तत्त्वोका पाहिचान ॥ ९४८ ॥ 
चतुरखंचाद्धेचंद्रेत्रिकोणंवतुलंस्मृतं ॥ 
बिंदुमिस्तुनमोत्ञेयासाकारेस्तत्वळक्षणं ॥१४९॥ 
अथे-चतुरख्र, त्रिकोण गोळ, ऐसी बिंदुवोके आकार 
दिखनेंसे आकाशतक्ष्वका लक्षण जानना ॥ १४९ ॥ 
मध्येपएथ्वीअधश्चापश्ोर््वेवहतिचानळ : ॥ 
तिथेग्वायुप्रवाहश्चनमोवहतिसंक्रमे ॥ १५० ॥ 
अथे-मध्यमें वृथ्वी और नीचेको जर तथा ऊपरको 
अग्निस्वर वहताहे ओर वायुका तिरछा स्वर वहता हे ओर 
दोनों स्वर मिलेहुए चलतेहों तो आकाशका स्वर जानना १५० 
आपःश्वेताक्षितिःपीतारक्तवर्णोहृताशनः ॥ 
मारुतोनीळजीमूतआकाशःसवेवणेके ॥ १५१॥ 
अये-जल श्वेतवणेहे पृथ्वी पीलावणवालीहे अग्नी लाल- 
व्णवालाहे वायु नीला मेघके समान वणवालाहे आकाश 
विचित्रवर्णवालहि ॥ १५१ ॥ 


स्कंधद्वयेस्थितोवन्हिनोमिमूळेप्रमंजनः ॥ 
जानुदेशेक्षितितोयंपादांतेमस्तकेनभः ॥ १५२ ॥ 
अर्थे-अभि दोनों कंधोपर स्थितहै वाग नाभिके मूलमें 


३२ शिवस्वरोदय. 
स्थितहे पैरोंके अंतमें जल स्थितहे ओर आकाश मस्तकमं 
स्थितहे ॥ १५२ ॥ 
माहेयंमाधुरंस्वादंकषायंजळमेवच ॥ 
तिक्ततेजःसमीरोम्लआकाशःकटुकंतथा १५३॥ 
अथे-पृथ्वीतत््तका मधुर स्वादहै जल कसेलाहे अग्नि 
तत्त्व कडुवाहे वायुतत्त्व खहाहै आकाश कटुक मिरचसरी- 
खा चचरा स्वादवालांहे ॥ १५३ ॥ 
अषांगुळंवहेद्वायुरनरश्रतुरंगुङः ॥ 
द्वादशांडळमाहेयंषोडषांगुळवारुणः ॥ १५४ ॥ 
अथे-वायुका स्वर आठ अंगल वहताहे अग्नि स्वर चार 
अंगुल वहताहे पृथ्वीतक्त्व बारह अंगुलतक वहताहै जलका 
स्वर सोलाह अंगुल वहताहे ॥ १५४॥ 
ऊर्ध्वमृत्युरधःशांतितियेणुच्चाटनंतथा ॥ 
मध्येस्तंमंविजानीयात्सवेत्रनभमध्यमम्‌ ॥१५५॥ 
अथ-ऊपरके स्वर चले तो मृत्यु नीचेको चले तो शांति 
तिरछा चले तो उच्चाटन मध्यम स्वर चले तो स्तंभ रोकना 
ये काये करने और आकाशतत्त्व सब तफस मध्यमहै १५५ 


पृथिव्यांस्थिरकमाणिचरकमोणिवारुणे ॥ 
तेजसिकूरकमोणिमारणोचाटनेनिले ॥ १५६ ॥ 


अथे-पृथ्वो के स्वरमें स्थिकमे ओर जलके स्वरम चर 
कमे करे अभितत्त्वमे क्रूरकर्म ओर मारण उच्चाटन, कमे 
बायुतरखमे करे ॥ १५६ ॥ 


व्योम्निकिं चिन्नकतेव्यमम्यसेद्योगसेवनम्‌ ॥ 
श्न्यतासरवेकार्येषुनात्रकायोविचारणा ॥१५७॥ 


भाषाटीकासमेत । ३३ 
अर्थे-आकाशतत्त्वके स्वरमें कछु शुभऽशुभ काये न करे 
किंतु योग सेवनका अम्यास करे इस तत्त्वमें सब कार्योमें 
शून्यता होतीहे इसमें कछ विचार न करना ॥ १५७॥ 
चिरंलाभेक्षितेक्षयस्तःत्क्षणात्तोयतत्वतः ॥ हानि 
स्थावन्हिवाताभ्यांनमसोनेःफलोभवेत ॥१५ <॥ 
अयथे-पृथ्वीतत््व वहता हो तो चिरकालमें लाभहो जलत 
स्वर्म तात्काल सिद्धि होतीहे अभ्नि ओर वाय॒ तत्वमें हानि, 
आकादातत्वमें निष्फल काये जानना ॥ १५८ ॥ 
पीतःशनेमेध्यवाहीहनुयोवद्वरुध्वनिः ॥ 
कवोष्णःपार्थिवोवायुः स्थिरकायंप्रसाधकः १५९ 
अर्थ-पीतबणे ओर शाने २ तथा मध्यम चलनेवाला 
ठोडीपर्यंत भारा राद्ववाला कछ्क गरम २ ऐसा पृथ्वीका 
स्वरस्थिर कायको सिद्धकरनेंवाला कहाहै ॥ १५९ ॥ 
अधोवाहीयुरुध्यानःशीघगःशीतलःसितः ॥ 
यःषोडशांगुळोवायुःसआपःशुभकमेकृत्‌ १६०॥ 
अथे-ना चे को वहनेवाला भारादाद्ववाला शीघचलनेंवाला 
शीतल सफेदवणेवाला ओर सोलह अंगुलपर्यंत जिसका 
प्रवाह हो ऐसा जलतत्वका स्वर स्थिर कायको सिद्ध करनें- 
वाला कहाहे ॥ १६० ॥ 
आवतेगश्चात्युष्णश्चशोणामश्चतुरंगुलः ॥ 
ऊध्वैवाहीचयःकूरकमेकारीसतेजसः ॥ १६१ ॥ 
अथे-भों हरीखाके चलनेवाला लालवणवाला चार 
अंगुलतक उपरको प्रवाहवाला ऐसा अमितत्त्वका स्वर क्रुर- 
कर्माको करनेवाला कहाहे ॥ १६९ ४ 


उष्णःशीतःकृष्णवणेःतियेग्गामीचाष्ट्वांगुरः ॥ 


३४ शिवस्वरोदय. 


वायुःपवनसंज्ञोयंचरकमेसुसिद्धिदः ॥ १६२ ॥ 
अर्थ-जो गरम ओर टंडाहो छृष्णव्णेहो आठ अंगुलतक 
तिरछा चले ऐसा यह वायुका स्वर चरकर्मोविषे सिद्धिदा- 
यकहे ॥ ९६२ ॥ 
यःसमीरंसमरसःसवेतत्वगुणावहः 
अंबरंतंविजानीयाद्योगीनांयोगदायकं १६३ 
अथे-जो स्वर समान रसहो और सब तत्त्वोके गुणको वहै 
वह आकारास्वर होताहे वही यागियोंको योगका दाताहै १६३ 
तथापीतः श्रतुःष्कोणंमघुरंमध्यमाश्रितं ॥ 
भोगदंपार्थिवंतत्वंप्रवाहेद्वादशांगुळं ॥१६४॥ 
अर्थ-पितवणेवाला तथा चतुष्कोण होवे मधुरहो मध्यमें 
वहताहो बारह अंगुलतक जिसका प्रवाहहो एसा पृथ्वीका 
तत्व भोगदेनॅवालाहे ॥ १६४ ॥ 
श्वेतमद्धदुसंकाशंस्वादुः काषायमाद्रैकं ॥ 
लाभङ्ृद्वारुणंकृत्वंप्रवाहेषोडशांयुळं ॥ १६५ ॥ 
झथे-सफेद आधाचंद्रमाक समान आकारवाला कसैळा, 
गीला ऐसा वरुणका तत्व लाभकार कहै वह सोलह अंगुल 
पर्यंत प्रबाहवालाहे ॥ १६५ ॥ 
नीळंचवलुंलाकारंस्वाद्वम्लंतियेगाश्रितं ॥ 
चपछंमार्तंतत्वंप्रवाहेष्टांगुळंस्मतं ॥ १६६ ॥ 
अर्थ-नीलवणे गोल आकार स्वादसहित खटा तिरछा 


चलनेवाला चपल आठ अंगुल प्रवाहवाला ऐसा वायुका 
स्वर जानना ॥ १६६ ॥ 


वणोकारंस्वाइवाहंअव्यक्त॑सवेगामिनां ॥ 


भाषाटीकासमेत। ३५ 


मोक्षद॑नामसंतत्वंसवेकार्येडनिःफलं ॥ १६७ ॥ 
अथे-जिसके वणेआकार स्वाद ये प्रकट नहींहों ऐसे 
आकाशतत्वको मोक्षको देनेंवालेकी पहिचाने यह सब कार्यों 
में निष्फलहे ॥ ९६७॥ 
पृथ्वीजलेशभेतत्वेतेजोमिश्रफलोदयं ॥ 
हानिमृत्युकरोपुँसामशुभोव्योममारुतो ॥१६८॥ 
अथे-पृथ्वी ओर जल ये दोनों तत्व शुभहे अभितत्व 
मध्यमफल देताहे ओर आकाश तथा वायुतत्व पुरुषॉर्कि हा- 
नि तथा मृत्पु करनेंवाले हे ॥ १६८ ॥ 
आपूर्वपश्चिमेपृथ्वीतेजश्वदक्षिणेतथा ॥ 
वायुश्चोत्तरदिग्ज्ञेयोमध्यकोणगतंनभः॥ १६९ ॥ 
अर्थे-पूवसे लेके पश्चिमतक पृथ्वीतत्वदै अमितत्व दक्षिण 
दिशाम जानना आकाशतत्व मध्यकोणमें जानना ॥ १६९ ॥ 
चेद्रेपथ्वीजलेस्यातांसूर्यचाभियेदाभवेत्‌॥ 
तदासिद्धिनेसंदेहोसोम्यासोम्येघुकमेसु ॥१७०॥ 
अथे-चंद्रमाके स्वरविषें पृथ्वी ओर जलतत्व वहताहो 
सूर्यके स्वरमें अभितत्व वहताहो तब सौम्य और कूर कर्मो- 
विषे सिद्धि जाननी इसमें संदेह नहीं ॥ १७० ॥ 
लाभपृथ्वीकृतोस्यान्हिशायांलाभकृजलं ॥ 
वन्होमृत्युःक्षयंवायोनभस्थानंदहेत्काचित॥१७१॥ 
अथ-पृथ्वीतत्व चले तो दिनमें लाभ होवे रात्रीमें जल- 
तत्व चले तो लाभ होय अभितत्वमें मृत्यु वायुतत्वम क्षय 
औओर आकाशतत्वर्मे कभी स्थानका दाहभी होजाताहे १७१ 


जीवितव्येजयेलाभेकृष्यांचचनकमेणि ॥ 


३६ शिवस्वरोदय. 


मंत्रार्थेयुद्धप भेचगमनागमनेतथा ॥ १७२ ॥ 
आयातिवारुणेतलेतत्रशत्रुःशभक्षितो ॥ 
प्रयातिवायुतोन्यत्रहानिम्॒त्युनमोनले ॥ १७३॥ 
अथे-जीवन, जय लाभ रेवती धनका कमे मंत्र यृद्ध,गमन 
आगमन इन कार्योमें जलतत्व चलता हो तो आजका 
आगमन जाने पृथ्वीतत्व चळता हो तो शुभफल होय वायु 
तत्व होय तो शत्र अन्यजगंह चलाजाय आकाश ओर अग्नि 
तत्व होय तो हानी तथा मृत्य होय ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
एरथिव्यांसूळचितास्यातजीवस्यजळवातयोः ॥ 
तेजसिधाठचितास्यातशन्यमाकाशतोवदेत्‌१७४ 
अथे-पुथ्वीतत्वमें मूलचिंता जाननी जळ तथा वायुतत्वमें 
जीवर्चिता अम्नितत्व चलता हो तो धाताचिता कहनी आका 
शतत्व होय तो, शुन्य कछु चिता नहाहे ऐसा जानना ॥१७४॥ 


पृथिव्यांबहुपादास्युद्धिपदस्तायेवायुतः ॥ 
तेजसिचचठुष्पादोनमसिपादवाजितः ॥ १७५॥ 
अथे-पृथ्वीतत्व चलता होय तो बहुत पैरवालाोंकी चिता 
जाननी जलतत्वमें दो पेरवाले जीवकी चिता जलतत्वमें 
चौपाये पशुकी चिता और आकाइातत्वमें पैर रहित वस्तु- 
की चिता जानना ॥ १७५ ॥ 
कुजोवन्हीरविःपृव्थीसोरीरायःप्रकीर्तितः ॥ 
वायुस्थानस्थितोराहुर्देक्षरंभप्रवाहकाः ॥ १७६॥ 
अथे-दाक्षिण स्वरके प्रवाहविषे आश्नितत्वनें मंगळ और 
पृथ्वीतत्वमें सूय जलतत्वमें शनिश्वर ओर वायुतत्वमें राहु 
जानना ॥ १७६ ॥ 


जळंचंद्रोबुधःपृव्थीयुर्वोतःसितोनलः ॥ 


भाषाटीकासमेत । ३७ 


वामनाड्यां स्थिताःसर्वेसवेकार्येषुनिश्रितां १७७ 
अथे-ओर बायां स्वर चलता हो तब जलतत्वमें चंद्रमा 
पृथ्वीतत्वर्मे बुध वायर्म बृहस्पति अभितत्वर्मे शुक्र जानना 
ये सब ग्रह संपूर्ण कार्योमें इसी प्रकारसे इन तत्वॉमें निश्चय 
रहतेहे ॥ ९७७॥ ` 
प्रवासिप्रश्नआदिव्येयदिराहुगेतानिले ॥ 
तदासोचलितोज्ञेयःस्थानांतरमपेक्षिते ॥ १७८ ॥ 
अथे-कोई परदेशमें गयाहो उसका प्रश्न करे तहां प्रश्न 
समय सूयेके स्वरमें राहु स्थित होवे तो वह परदेशी पुरुष 
पहिले स्थानसे चलदिया ओर दूसरी जगंह गया चाहताहे 
ऐसा जानना ॥ १७८ ॥| 
आयातिवारुणेतलेतत्रेवास्तिशमंक्षितों ॥ 


प्रवासीपवनेन्यत्रमृत्युरेवानलेवदेत्‌ ॥ १७२, ॥ 
अथे- और जलके तत्व चलते समय प्रश्न करे तो परदेशी 
शीघ्रही आवे पृथ्वीतत्वमें शुभ फलहे वायतत्व हो परदेशी 
अन्यजगंह गया जानना अझग्नितत्वमं मृत्यु जाननी इसमें 
संदेह नहाहे ॥ १७९ ॥ 
पार्थिवेमूरूविज्ञानंजीवज्ञानंजलेतथा ॥ 
आग्नेयां धातुविज्ञानंव्योम्रिश्यंविनिर्दिशेत्‌ १८० 
अर्थ-पृथ्वीतत्वमे मूलचिता जाननी जलतत्वमें जीवरचिंता 
अब्रितत्वमें धार्तुचिता आकाशतत्वमं सून्य कछु चिता न 
जाननी ॥ १८० ॥ 
तुशिपुष्टीरतिकीडाजयहास्यधराजले ॥ 
तेजोवायोश्रवसुप्ताख्योज्वरकंपःप्रवासिनः॥१८१॥ 
अथे-परदेशीके प्रश्नसमय पृथ्वी वा जलतत्व होवे तो 
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तष्टि पष्टि रमण क्रीडा विजय हास्य यह फलह आम्रवा 
वायुतत्व होबे तो सुस्ती आदि रोग ज्वर कंप ये परदेशीके 
जानने ॥ १८१ ॥ 
गतायुमेत्युराकाशेतत्वस्थानेप्रकीर्तिताः ॥ 
द्वादशेताःप्रयलेनज्ञातव्यादेशिकेःसदा ॥१८२॥ 
अथ्‌-आकाशतत्वमें आयुरहित परदेशीकी मृत्यु कहना 
एसे ये बारह प्रश्न स्वरोदयके देशाकालको जाननंवालानं यत- 
नसे तत्वोंके स्थानपर कहेहे ॥ १८२ ॥ 
पूवोयांपश्चिमेयाम्येउत्तरस्यांयथाकमं ॥ 
पृथिव्यादीनिभ्रतानिबलिष्ठानिविनिर्दिशेत१८३ 
अर्थ-पूवे, पश्चिम दक्षिण उत्तर इन दिशाओंमें पृथ्वी 
आदितत्व यथाक्रमसे बलिष्ठ कहेहे ॥ १८३ ॥ 
प्रथिव्यापः स्तथातेजोवायुराकाशमेवच ॥ 
पंचभूतात्मकोदेहोज्ञातव्यश्रवरानने ॥ १८४ ॥ 
अथे-हेवरानने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऐसे 
क्रमसे कहे इन पांचतत्वॉकाही शरीर जानना ॥ १८४॥ 
अस्थिमांसंत्वचानाडीरोमंचेवठुपंचमं ॥ 
पृथ्वीपंचणुणाप्रोक्ताब्रह्मज्ञानेनमाषितँ ॥ १८५॥ 
अथे-हड्डी मांस त्वचा नाडी पांचवा रोम ऐसे इन पांच 
गुणोंवाली पृथ्वी कहीहे यह ब्रह्मज्ञानियोंका कथनहें॥९८५॥ 
शुक्रशोणितमजा श्रमूत्रंछारुंचपंचमम ॥ 
आपःपंचयुणा'प्रोक्ताबद्मयज्ञानेनभाषितम ॥१८६ 
अथे-वीये शोणित, सख्रीका रज, मज्जा मूत्र पांचवा लाल ये 
पाँच गुण जलक हे ऐसा त्रहज्ञानियांका कथनहे ॥ ९८६ ॥ 
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शुधातषातथानिद्राकांतिराटस्यमेवच ॥ 
तेजःपंचयुणंप्रोक्तंञह्म ॥ १८७ ॥ 
अथे-क्षधा, तृषा, निद्रा कांति, आलस्य ये पांच गण 
अभिके हे ऐसा ब्रह्मज्ञानियोंका कथनहे ॥ ९८७॥ 
धावनंचलनंगंधंसंकोचनप्रसारणे ॥ 
वायोःपंचयुणाःप्रोक्ताबद्ष ॥ १८८ ॥ 
अ्थे-भाजना चलना, गंध, सुकडना फेलना ये पांच 
गण वायुकेहे ॥ १८८ ॥ 
रागद्वेषस्तथाळजामयमोहश्चपंचमः ॥ 
नभपंचणुणंप्रोक्तंबज्ञानेनभाषितं ॥ १८९॥ 
अथे-रागद्देष लज्जा भय, पांचवा मोह ये पांचशुण आ- 
काशके है ऐसा ब्रह्मज्ञानियोंका कथनहे ॥ १८९ ॥ 
भूम्याःपलानिपंचाशचतारिंशदपस्तथा ॥ 
अग्नेखिशत्पुनवायोर्विंशतिनेमसोदश ॥ १९० ॥ 
अथे-शरीरमें पृथ्वी पचाझ पछ प्रमाणहै जल ४० पछ 
हे अग्निका तीस पछ प्रमाणे वायु वीस पल ओर आकाशा 
दश पळ प्रमाणहे ॥ १९० ॥ 
पार्थिवेचिरकालेचळामश्चापक्षणाद्गवेत्‌ ॥ 
जायतेपवनात्स्वल्पः सिद्ध्योथञ्चोविनश्यति १९१ 
अथे-पृथ्वीतत्वमें बहुत कालमें लाभ होवे जलतत्वमें 
तात्काल वायुमे स्वल्प लाभ अग्नितत्वमें सिद्धहुआ काय- 
भी नष्ट हो जाताहे ॥ १९१ ॥ 


प्रथ्व्याःचअपांदाणुणास्तेजोवेद्विवायुतः ॥ 
नभएकशुणंचेवतत्वज्ञानामिदंभवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 


४८ शिवस्वरोदय. 
अथे-पृथ्वीके रूप, आदि, पांचगुणहे जलके चार 
गुणहे अग्निके दो गुण ओर आकाश एकही गुणवालाहे 
एसे यह तत्वज्ञानहे ॥ १९२ ॥ 
फुत्कारकृ्रस्कुटिताविदीणॉपतिताधरा ॥ 
ददातिसवैकार्येषुअवस्थाशद्संफलं ॥ १९३ ॥ 
अथे-फूत्कार करनेवाली फूटी हुई फटीहुई गिरीहुइ ऐसी 
पृथ्वी हे सो सब कायोंमें अवस्थाके सहश फल देतीहे१९३ 
धनिशारोहिणीज्येष्ठानुराधाश्रवणस्तथा ॥ 
अभिजीच्षोत्तराषाढाप्रथ्वीतत्वसुदाहतम]॥१९४॥ 
अथे-धनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठा अनुराधा श्रवण अभिजित 
उत्तराषाढा ये नक्षत्र पृथ्वीतत्वहे ॥ १९४॥ 
पुवषाढातथाश्छेषासूळमाद्राचरेवती ॥ 
उत्तराभाद्रपदाचेवजलंशतमिषाप्रिये ॥ १९५ ॥ 
अधे-हे प्रिये, पूवोषाढा आश्ेपा मूल आद्रो, रेवती 
उत्तरा भाद्रपदा शतभिषा ये जलतत्वहे ॥ १९५ ॥ 
भरणीकृत्तिकापुष्येमघापूवोचफल्युनी ॥ 
पूवीमाद्रपदास्वातीतेजस्तत्वामितिप्रिये ॥१९६॥ 
अथे-हे प्रिये भरणी कृत्तिका पुष्य मघा पूवोफाल्गुनी 
पवो भाद्रपदा स्वाती ये अभितत्वहे ॥ १९४ ॥ 
विशाखोत्तरफल्गुन्योहस्तचित्रेपुनवेसु ॥ 
अश्विनीमृगशीर्षेचवायुस्तत्वमुदाहृतं ॥ १९७ ॥ 
अथे-विशाखा उत्तराफाल्गुनी हस्त चित्रा पुनवेस 
अश्विनी मृगशिर ये वायुतत्व कहतेहे ॥ १९७ ॥ 


वहन्नाडीस्थितोदूतोयत्पूच्छतिशुभाशुभं ॥ 


भाषाटीकासमेत । ४९ 


तत्सर्वेसिद्धिदंपरोक्तंशन्येशन्येनसंशयः ॥ १९८॥ 
अर्थ-जो नासास्वर चलताहो उसीतफ कोई दूत आयकेबेठे 
अथवा जो शुभाशभफल पूछे वह संपूण सिद्ध होता है और 
शून्यनाडीकीतफ वेठे शून्यफलजानना इसमेंसद्हनही २९८ 

तत्वेरामोजयंप्रापतः सुतत्वेचवनंजयः ॥ 

कोरवानिहताःसर्वेयुद्धेतत्वविपयेतः ॥ १९९ ॥ 

अथे-शुभतत्वमें रामचंद्र विजयपाये शुभतत्वमेंहो अजुन 
विजयपाये और तत्वोकेही विपरीतसे सब कोरव युद्धमें 
मारेगये ॥ १९९ ॥ 

जन्मांतरायसंस्कारातप्रसादादथवायुरोः ॥ 

केनविज्ञायतेतत्वेवासनातिमलात्मना ॥२००॥ 

अथ-पूवेजन्मके संस्कारसे अथवा गुरुकी प्रसन्नतासे 
कीन्हींक शुद्ध अंतःकरणवालाोंको तत्वज्ञानकी वासना बोध 
होता है ॥ २०० ॥ 

॥ अथपंचतत्वध्यानं ॥ 
छंबीजंवरणीध्यायेचतुरखंठुपीत मं ॥ 
सुगंधंस्वणेवणेत्वंआरोग्यंदेहलाघवं ॥ २०१ ॥ 

अथे-लं, ऐसाबीजको पृथ्वी तत्वरूप ध्यान करे पृथ्वीको 
चकोर ओर पीतवणवाली चितवनकरे ओर सुंदर गंधयुक्त 
तथा सुवणेसरीखी कांतिका ध्यान करे ॥ ऐसे इसका ध्यान 
करने बालेको शरीरके हलकापनकी प्राप्ति होती है ॥२०१॥ 


बंबीजंवारणंष्यायेत्‌अधेचंद्रशशिप्रमं करिम ॥ 
श्षुतृषादिहिमुख्यत्वंजल ॥२०२॥ 


अथे-वं, ऐसे इस बीजको जलतत्वरूप ध्यावे और 
आधाचंद्रमाके समान आकारवालो ध्यावे ऐसे इसका ध्यान 
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करे इसका ध्यान करनेंवाला पुरुष भषुंधा तृषाको सहै जलमें 
गोतामार डूबके रहनेंकी सामथ्येवाला होवे ॥ २०२ ॥ 
रंबीजाशिखिनंध्यायेत्रिकोणमरुणप्रमं ॥ 
बव्हन्नपानभोक्तृत्वंमातयाग्निसहिष्णुता ॥२०३ 
अर्थ-रंवीजको अग्नसे उत्पन्नहुवेको त्रिकोण ओर 
लाझवणेवालेको ध्यावे इससे बहुत खानापिना घाम अग्नि 
आदिका सहना हो सकताहे ॥ २०३ ॥ 
यंबीजंपवनंध्यायेद्वतेलंशामलप्रभं ॥ 
आकाशगमनाद्यंचपक्षिवदूमनंतथा ॥ २०४ ॥ 
अधे-य यह बीज वायृतत्वमें ध्यान करनेको योग्यहे 
गोल ओर इयामवर्णवालाहे इस्से आकाशर्म गमन आदी प- 
क्षीकी तरंह उडना आदी होसकताहे ॥ २०४ ॥ 
हबीजंगगनंष्यायेनिराकारंबडप्मं ॥ 
ज्ञानंत्रिकालविषयमेश्वयेमणिमादिकं ॥ २०५॥ 
अधथ-हँ, इस बीजको आकाशतत्वमे निराकार और बहुत 
कांतिवालेको ध्यावे इसके अभ्याससे त्रिकालकाज्ञान तथा 
अणिमा आदी आठ सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है ॥ २०५ ॥ 
स्वरक्ञानीनरोयत्रधनंनास्तिततःपरं ॥ 
गम्यतेस्वरज्ञानेनअनायासंफळंलभेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अथे-जहां स्वरज्ञानीपुरुष होवे तहां उससे परे कोई धन 
नहीं हे क्योंकि जो कोडे स्वरके ज्ञानसे गमन कहताहे उसको 
पारिश्रमके बिनाही फलकी प्राप्ति होतीहे ॥ २०६ ॥ 
॥ देव्युवाच॥ देवदेवमहादेवमहाज्ञानंस्वरोदये॥ 
त्रिकाळंविषमंचेवकथंभवतिशंकर ॥ २०७ ॥ 
॥ इतिपंचतत्वध्यानं ॥ 


भाषाटीकासमेत। दै 
अर्थ-ऐसे सुन षार्वतीबोली हे देव देव महादेव आपनें 
जो यह स्वरोदय महाज्ञान कहा सो त्रिकाल विषय, भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमानके हालको केसे माछूम कहताहै ॥ २०७ ॥ 
॥ अथयुद्धावजयः॥ 
॥ इश्वर०॥ अर्थेकालोजयप्रश्‍नशुभाशुभामेतित्रि 
धा सठुत्रिकाळविज्ञानंनान्यद्भवतिसुंदरी२०< 
अथे-शिवजी बोले, हें सुंदरी, प्रयोजनकी समय जयके 
प्रश्न शुभाशुभ ऐसे तीन प्रकारका ज्ञानहे सो यह तीन 
प्रकारका ज्ञान स्वरोदयके विना अन्य किसीसे नहीं 
होताहे ॥ २०८॥ 

॥ अथ युद्धविषयविचार ॥ 
तत्वेशुमाशभंकार्यतत्वेजयपराजयं ॥ 
तत्वेसमेमाहर्वेतत्वेत्रिपदमुच्यते ॥ २०९ ॥ 

अथे-तत्वमेंही शुभाशुभ काये तत्वें जय पराजय तत्व- 
म॑ सुभिक्ष दुर्मिक्षका विचारहै ऐसे त्रिपद तत्वहे अथात्‌ इन 
तीनों कार्योको पहिचाननें वाला कहा हे ॥ २०९ ॥ 
॥ देव्युवाच°॥ देवदेवमहादेवसवेसंसारसागरे ॥ 
किन्नराणांपरंमित्रंसवेकायोथेसाधकं ॥ २१० ॥ 
अथे-पावेती पूछतीहे, हे देवदेव महादेव, इस संसार 
सागरमें मनुष्यांका परम मित्र ओर सब कायाँको सिद्ध 
करनेवाला क्याहे ॥ २१० ॥ 
॥ इश्वरउ० ॥ प्राणएवपरंमित्रंप्राणएवपरःसखा ॥ 
प्राणतुल्यपरोबंधुनीस्तिनास्तिवरानने ॥ २११॥ 
अथे-शिवजी कहतेहे. प्राणही परममित्र है प्राणही परम 
सखाहे हे वरानने, प्राणोंके समान परे बंधुनहाह॥ २९९ ॥ 


डड रिवस्वरोदय. 


॥ देव्युवा ०॥कथंप्राणस्थितोवायुःसदेहंप्राणरूप 
कं॥ ततवेषुसंचरनप्राणोज्ञायतेयोगिभिःकथं २१२ 
अथे-पावेती पूछतीहे, प्राणोमें वायु कैसे स्थितहे और 
देह क्या प्राणरूणही है और तत्वों विषं विचरतादूआ 
प्राणवायृयोगीजनोंसे केसे जाना जाताहे ॥ २९२ ॥ 
॥शंकरउ ०।कायानगरमध्येतुमारुतोरक्षपालकः। 
प्रवेशोदशभिःप्रोक्तोनिगेमेद्वादशांडुरः॥२१३॥ 
अथे-शिवजी कहतेहे, इस शरीररूपी नगरमें वायु यह 
प्राण रक्षपाल चोकसी करनेवाला हे सो वह भीतरको प्रवेश 
होनेंक समय दश अंगुलका आर बाहिर निकसनेंके समय 
बारह अशुलका कहाहि ॥ २१३ ॥ 
गमनेतुचतुर्विशन्नेत्रवेदास्तुधावने ॥ 
मेथुनेपंचषषिश्रशयनेचशतांगुलम्‌॥ २१४ ॥ 
अ्थे-भोर गमन समय चोविस अंगुल भाजनेके समय 
बियालीस ४२ अंगुल मेथून करनेके समय पेसट अंगुल 
सानके समय सो ९० ० अगुल प्राणवायुकी गती जानना २१४॥ 
प्राणस्यठुगतिर्देविस्वमावाद्वादशांुळम्‌ ॥ 
भोजनेवमनेचेवगतिरष्टादशांडुलम्‌॥ २१५ ॥ 
अये-हे देवी, स्वभावसेही प्राणवायुकी गती बारह अंगु- 
लकी हे भोजन करनेंके समय तथा वमन करनंके समय 
प्राणकी गती अठारह अंगुल हो जातीहे ॥ २९५ ॥ 
एकांसुलकृतेचनंप्राणेनिष्कमतामता ॥ 
आनंदस्तुद्वितीयेस्यात्कविशक्तिस्तृतीयके २१६ 
अर्थ-जो यदि योगीजन प्राणाकी गती एक अंगुल 
कम करलेवे तो निष्कामताकी सिद्धि हो जाती है ओर दो 
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अंगुल कम करनेंस आनंद प्राप्त होताहे तीन अंगुल कम 
करनेंसे कविताकी शाक्ते हो जातीहे ॥ २१६ ॥ 
वाचासिद्धिःचतुथेश्वदूरदष्टिस्तुपंचमे ॥ 
ष्छेत्वाकाशगमनंचंढवेगश्चसप्तमे ॥ २१७ ॥ 
अथे-चारअंगुल कम करनेंसे वाणीकी सिद्धे और 
पांच अंगुल कम करनेंसे दूरतक दृष्टि पहुंयनी छह अंगल 
कम करनेसे आकाशमै गमन और सात अंगुलतक करनंसे 
प्रचंड वेग हो जाताहे ॥ २१७ ॥ 


अष्टमेसिद्वयश्चाष्टोनवमेनिधयोनव ॥ 
दशमेदशमूर्तिश्रछायानेकादशेमवेत्‌॥ २१८ ॥ 
अथे-आठ अंगुल कम करले तो अष्टसिद्धि और नव 
अंगुल कम करले तो नवविधि दश अंशुल कम करले तो 
दश प्रकारके रूप, और ग्यारह अंगुल कम करलेवे तो 
शारीरकी छायाका अभाव प्राप्त हो जाताहे ॥ २१८॥ 
द्वादशेहसचारश्रगंगामृतरसपिबेत्‌ ॥ 
आनखाग्रंप्राणपूर्णकस्यभक्ष्यंचभोजनं ॥ २१९॥ 
अर्थ-वारह अ्ंगुळश्वास कमचले तोगंगासृतरूप रसको 
पीता है ऐसे मस्तकसे लेके नखपर्यंत जो योगी प्राणॉका 
पूर्ण करलेताहे उसको फिर भोजन करनेंकी कछु अपेक्षा 
नहीं रहतीहे ॥ २१९ ॥। 
एवंप्राणाविधिःप्रोक्तःसर्वेकायेफळप्रदः ॥ 
ज्ञायतेगुरुवाक्येनविद्याशा्रस्यकोटिमिः ॥ २२० 
अर्थ-ऐसे सब कार्योंके फलको देनेंवाली प्राणविधि क 
हीहे इसका ज्ञान गुरुके वचनसे होताहै विद्या ओर करोडो 
शास्रांसे नहीं होता ॥ २२० ॥ 
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प्रातश्चं्रोरविःसायंयदिदैवाच्चलभ्यते ॥ 
मध्यान्होमध्यरात्रेचपरतस्तुप्रवतेते ॥ २२१ ॥ 
अर्थ-जो यदि दैवयोगसे प्रातःकाल चंद्रमा ओर सायं 
काळ सयेस्वर न मिले तो मध्यान्हसे अथवा आधी रात्रीसे 
पीछे प्रवत्त होतेहे ॥ २२९ ॥ 
दूरयुद्धेजयीचंद्रःसमीपेठुदिवाकरः ॥ 
वहनाइडयांगतःपादंसवेसिद्विप्रजायते॥ २२२॥ 
अथे-दूर देशम युद्ध करना होवे तो चंद्रमा विजयकारी 
हे सर्मापदेशके युद्धादिकमें सूयेविजयकारीहे और जोनसा- 
स्वर चळताहा उसी स्वरको आगे करके गमनकरे तो वह 


को "क A को च. 


गमन सब सिद्धियांको देनवालाहै ॥ २२२ ॥ 
यात्रारंमेविवाहेचप्रवेशेनगरादिके ॥ 
शुभकार्येषुसवेषुचंद्रवारःप्रशस्यते ॥ २२३ ॥ 
अथ-यात्रारंभ विवाह नगर आदिका प्रवेश इत्यादिक 
शुभ काये चंद्रमाकास्वर चलतेसमय सिद्ध होतेहे ॥ २२३ ॥ 
अयन तिथिदिनेशस्वीयतस्वेअयुक्तेयदिवहति 
कदाचिद्रेहयोगेनपुंसां ॥ सजयतिरिएसेन्यंस्तं 
भमात्रःस्वरेणप्रभवतिनचविष्नंकेशवस्यापिलो 
के॥ २२४॥ 
अथ-अयन, तिथि वार इनके स्वामिर्योसै युक्त इए आप- 
नें स्वरका तत्व जो यदि पुरुषोंके देवयोगसे वहता होय तो 
वह पुरुष शत्रुकी सेनाको स्वरके स्तंभ रोकनेंसेही जीतता 
हे ओर विष्णुके लोकमें प्राप्त होनेंविषंभी उसके विघ् 
नहीं होताहे ॥ २२४ ॥ 
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जीवंरक्षजीवंरक्षजीवां गेपरिधायच ॥ 
जीवोजयतियोयुद्धेजीवनजयतिमेदिनी २२५॥ 
अथे-जों पुरुष जीवांग, हृदयको वस्रसे आच्छादितकर 
युद्धमें जीवंरक्ष जीवंरक्ष ऐसा जपतांहे वह संपूर्ण पृथ्वीको 
जीत ठेताहै ॥ २२५ ॥ 
भूमीजळेचकतेव्यंगमनंशांतिकर्मतु ॥ 
वन्होवायुप्रदीप्षेषुखेःपुनर्नाभविष्याति ॥२२६॥ 
अथे-शांतिके कर्मोर्मे पृथ्वी वा आकाशतत्वर्म गमन 
करे ओर क्रूर यद्ध आदिकमाँम अग्नि तथा वायुतत्वके चल- 
तेसमय गमन करे ॥ २२६ ॥ 


जीवेनशस्रंबश्नातिजीवेनेवविक [शयेत्‌ ॥ 
जीवेनप्रक्षिपेच्छखंयुद्वेजयतिसवेदा ॥ २२७॥ 
अथे-जीव करके दास्रको बांधे यानें जो नासास्वर चल- 
ताहो उसही अंगम शस्रको धारणकेरे ओर जीवसे, जोमा- 
सास्त्रर चलताहो उसही हाथसे दाख्रको खोले और उसही- 
से शत्रुकेप्रति फेके वह पुरुष यद्धमें सदा जीतताहे ॥२२७॥ 
आकृष्यप्राणपवनंसमारोहेतवाहनं ॥ 
समुत्तेरेत्पदंदद्यात्सवेकायोणिसाधयेत ॥२२८॥ 
अथे-जो पुरुष प्राणवायुको ऊपरीको खीचके सवारी 
पेचढे ओर श्वास उतरते समय, रकाव, आदिपे पैर धरे वह 
सब कार्याको साघताहै ॥ २२८ ॥ 
अपूर्णशत्रुसामग्रीपूर्णवास्वबछँयथा ॥ 
कुरुतेपूवेतत्वस्थोजयत्येकीवसुंधरां ॥ २२९ ॥ 
अथे-खालीस्वरमें शात्रुकी सेना आदिसामग्री तैयार होवे 


वक 


ओर पूणे स्वरमें अपनीं सेनाको तैयार करे ऐसे पूणे तत्वमें 


४८ शिवस्वरीदय, 
स्थितहुआ पुरुष अकेलाही पृथ्वीको जीत लेताहे ॥ २२९ ॥ 


यन्नाडीवहतेचांगेतस्यामेवाधिदेवता ॥ 
सन्मुखोपिदिशातेषांसवेकामफलप्रदा ॥२३०॥ 
अथे-शरीरमें जोनसीनाडी स्वर चलताहे और उसही ना- 
डीमें नाडीका अधिपति देवताहो ओर तिनकी दिशा सन्मुख 
होय तो वह दिशा सब कामोको सिद्ध करनेंवालीहे २३० 
आदोतुक्रियतेसुद्रापश्चात्युद्धसमाचरेत ॥ 
सपेमुद्राकृतायेनतस्यसिद्विनेसंशयः ॥ २३१ ॥ 
अथे-पहले तो मुद्राको करे पीछे युद्ध करै जो पुरुष सर्प 
मुद्रा करताहे उसकी सिद्धि होतीहै इसमें संदेह नहीं ॥२३१॥ 
चंद्रप्रवाहेप्यथसू्येवाहेभटासमायांतीचयोडका 
माः समीरणस्तत्वाविदांप्रतोयाशन्येतिसाठुप् 
तिकायनाशम्‌॥ २३२ ॥ 
अथ-चंद्रमाके स्वरमं अथवा सूयेके स्वरमें शूर वीर यो- 
द्वायुद्ध करनेंको जातेहे तहां वायूतत्व, अथवा पूर्णस्वर च- 
लताहुआ शुभहे ऐसे तत्ववेत्ताओंका निश्रयहे ओर खालीस्व- 
र कार्यको नाश करनेंवाला कहाहे ॥ २३२ ॥ 
यांदिशंवहतेवायुयुद्धंतदि शिदापयेत्‌ ॥ 
जयत्वेवनसंदेहशक्रोपियदिचा्रतः ॥ २३३ ॥ 
अथे-जिस दिशाको बांयी या दहिनी तफे वायुस्वर 
चलताहो उसी दिंशार्मे युद्धकेवास्ते जावे तो यादि आमे 
इंद्र होवे तो उसकेभी जीतके आवताहे ॥ २३३ ॥ 
य॒त्रनाडयांवहेद्वायुस्तदंगेप्राणमेवच ॥ 
आक्रष्यगच्छेत्कर्णौतंजयत्येवपुरंदरम्‌ ॥ २३४॥ 
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अर्थ-जोनसास्वर चलताहो उसी अंगाविषे प्राणको 
स्वरको कएपर्यत खींचके गमनकरे तो युद्धमें इंद्रकोभी 
जीत सकताहे ॥ २३४ ॥ | 
प्रतिपक्षप्रहारेम्यःपूर्णागंयोभिरक्षते ॥ 
नतस्यरिपुमिः शक्तिबेलिष्टेरपिहन्यते ॥ २३५ ॥ 
अथे-जो पुरुष युद्धमें शतके प्रहारोंसे अपने पूर्ण अंग- 
की रक्षा करताहे अथोत जो नासास्वर चलताहो उस अंग- 
की रक्षाकरताहे उसकी शक्ति, बलवाले झाजुऑसेभी हत 
नहीं होती ॥ २३५ ॥ 
अंगुष्ठतजेनीवंशेपादां गुष्ठेस्तथाध्वनिः ॥ 
युद्धकाळेचकतेव्यंलक्षयोद्धाजयीभवेत ॥२३६॥ 
अथे-जो पुरुष युद्धके समय ंगुठा ओर तजेनी अंगु 
लीकी पोरीबि शब्द करे अथवा पेरोंके अंगूठेमें ध्वनि करे 
कुडकावे वह लाखों योद्धा ऑको जीतताहे ॥ २३६ 
निशाकरेरवोवारमध्येयस्यसमीरणः ॥ 
स्थितोरक्षेपिगंतानिजयकांक्षिमतस्तदा ॥ २३७ 
अथे-जिस पुरुषके चंद्रमाके स्वरमें अथवा सूर्यके स्वरमे 
वायुतत्व चलताहो उस समय जयकी इच्छा करनेंवाला 
पुरुष गमन करे तो सब दिशा आओंकी रक्षा करताहे ॥ २३७ ॥ 


श्वासप्रवेशकालेचदूतोजल्पतिवांठितं ॥ 
तस्यार्थसिद्धिमायातिनिगेमेनेवसुंदारि ॥२३८॥ 


अर्थ-हे संदरी, जिस मनुष्यके भीतरको श्वास प्रवेश 
होतेहुए कोई दूत उसकी वांछित बातकों कहें तो उसका 
वह प्रयोजन सिद्ध होताहे ओर श्वासके निगेमन समय 
काये सिद्ध नहीं होता ॥ २३८ ॥ 


५० शिवस्वरोदय. 


छाभादिन्यपिकायोणिपृष्टानिकथितानेच ॥ 
जीवेबिंशतिसिद्धर्यतिहानिनिःसरणेभवेत॥ २ ३९ 
अथे-लाभआदिक संपूणेही कहेहुए अथवा पूछेहुए काये 
स्वरप्रदेश होतेसमय सिद्ध होतेहे ओर स्बरके बाहिर निक- 
सनेंके समय हानि होतीहे ॥ २३९ ॥ 
नरेदक्षास्वकीयाचस्रियांवामाप्रशस्यते ॥ 
कुंमकोयुद्धकाळेचतिखोनाड्यःखयोगतिः॥२४० 
अथे-पुरुषके अपनी दाहिनीनाडी और ख्रीके बार्यीनाडी 
स्वर चलता शुभ कहाहे युद्धकालमे कुंभकनाडी श्रेष्ठहै ऐसे 
तीन नाडी हे ओर इनकी गतिभी तीनही है ॥ २४० ॥ 
हकारस्यसकारस्यविनामेदंस्वरःकर्थ ॥ 
सोहँहसपर्देनेवजीवोजयतिसबैदा ॥ २४१ ॥ 
अर्थ-हकार और सकारके भेदविना स्वरज्ञान केसे होवे 
किंतु सोहं, हंस, इन दोनों पर्दोसेही जीव सदा जयको 
प्राप्त होता है ॥ २४९ ॥ 
शन्यांगंपूरितंक्रत्वाजीवांगंगोपयेजयः ॥ 
जीबांगंघातमामोतिशन्यांगंरक्षतेसदा ॥ २४२॥ 
अथे-शून्यअंगको अर्थात्‌ जो नासास्वर न चालताहो 
उसको पूण करके जीवांगकी, अर्थात्‌ जो स्वर पूर्ण चलताहो 
उस अंगविषे जयकी रक्षाकरे क्योंकि जीवांगमही घात प्राप्त 
होताहे ओर शून्य स्वरवाला अंग सदा रक्षा करताहे॥२४२॥ 
बामेबायदिवादक्षेयदिएच्छतिपृच्छकः॥ 
पूर्णेचातोनज़ापेतश्न्येघातंविनिदिशेत।२४३॥ 
अथे-जो कोई दूत वायांस्वर चछते समय अथवा दहिना- 
स्वर चलते समय युद्धकी ब्रात पूछे तहां पूर्णसवर चङताहो तो 


भाषाटीकासमेत । ५१ 

घात न जानना ओर शुन्य स्वर होवे तो घात बतलाना ॥२४३॥ 
भूततवेनोदरेघातःपदस्थार्नेडुनामवेत्‌ ॥ 

उरस्थानेनितलेनकरस्थानेचवायुना ॥ २४४ ॥ 

अथे-पृथ्वीवत्व होवे तो उद्रमें घात जळतत्व होय तो 


षैरमं घात अम्नितत्व होय तो जांघोमें घात वायृतत्व होय 
तो हाथमें घात दाख लगना बताहे ॥ २४४ हें 


सिरसिव्योमतत्वेवाज्ञातव्योघातनिणेयः ॥ 
पवंपंचविधोघातःस्वरशास्रपकाशितः॥ २४५॥ 


अथ-आकाइातत्व होय तो शिरमें घात जानना ऐसे 
पांच प्रकारका घात स्वरोदय शास्तरमें कहाहे ॥ २४५ ॥ 
युद्वकाळेयदाचंद्रःस्थायीजयतिनिश्चितं ॥ 
यदासूयेप्रवाहस्तुयायीविजयतेतथा ॥ २४६ ॥ 
अथे-युद्धकालमें जो चंद्रमाका स्वर चलताहो तो निश्चय 
स्थायी अथात्‌ अपने देशमें स्थितहुआ राजा जीवताहै ओर 
सृयेस्वर चलताहोवे तो यायी अपने देशसे दूसरेके देशम 
जाके युद्ध करनेंवाल जीतताहे ॥ २४६ ॥ 
जयमध्येतुसंदेहोनाडीमध्येतुळक्षयेत्‌॥ 
सुषुम्नायगतःप्राणंसमरेशत्रुसंकटे ॥ २४७॥ 
अथे-जयके मध्यमें जीतनेंमें जो संदेह होवे तो मध्यकी 
नाडीको देखे जो यदि सूषम्णा नाडी विष प्राणवायु चट- 
ताहोय' तो युद्धम शाञ्जको संकट होवे ॥ २४७ ॥ 
यस्यांनाङ्यांभवेतचारःतारशंयुद्धसंश्रयेत्‌ ॥ 
तदासोजयमामोतिनात्रकायविचास्णाः)२४<॥ 
अथे-जी नसी नाडी चकतीहोने उसही दिशामें पुऱ्हसम- 


५२. शिवस्वरोदय, 


य खडा होना कि जेसे चंद्रमाकी पूवे ओर उत्तरदिशा ओर 

सूयेकी दक्षिण तथा पश्चिमपिशा कहीहे तिनमेंही खडा हो- 

नेंसे जयप्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है॥ २४८ ॥ 
यदिसंग्रामकालेठुवामनाडीयदाभवेत्‌ ॥ 


स्थापनोविजयंविद्यातरिपुवश्योदयोपिच॥ २४९, 
अथे-जो यदि यद्धसमयर्मे बामनाडी चढे तो युद्धम 
स्थायी देशवासीका जय होवे ओर थायी परदेशसे आया- 
हुआ शत्रु वशमें होवे १ २४९ ॥ 
यदिसंग्रामकालेचसूयेस्तुव्यावृतोवहेत ॥ 
तदाजयीजयंविंद्यात्सदेवासुरमानवान्‌॥२५०॥ 
अर्थ-ओर नो यदि युद्धकालमें निरंतर सूयेकास्वर 
बहता होय तो यायी गमन करनेवालेकीही देवता तथा 
असुर वा मनुष्यामें जय होतीहे ॥ २५० ॥ 
रणेहरतिशत्रस्तंवामायांप्रविशेन्नरः ॥ 
स्थानंविषवचाराम्यांजयसूर्यणधावाति ॥ २५१॥ 
अथे-जो मनुष्य बायांस्वर चलतेसमय युद्धम प्रवेश हो. 
ता है उसको उसका झाडु मार देताहै ओर सुषम्णानाडी 
चलते समय गमन करनेंवालेको स्थान मिलताहे सूयैके 
स्वर चलतेसमय विजय मिलताहे ॥ २५१ ॥ 


युद्धेद्वयेकृतेप्रस्नेपूवेस्यप्रथमोजयः ॥ 
रिक्तेचेवद्वितीयेतुजयीमवतिनान्यथा ॥ २५२॥ 
अर्थ-यदि कोई दोजनाके युद्धका एकही वार प्रष्णकरे 
तो पूर्णेस्वर चलता होय तो पहलेकी जय और सालीस्वर 
चलता होय तो दूसरेका जय बताना इसमें संदेह नहीं ॥ २५२॥ 


पूवोनाडीगतःपृष्शन्यांगंवदताग्रतः ॥ 


भाषाटीकासमेत । ५३ 


शन्यस्थानेकृतेशत्ुम्रियतेनात्रसंशयः ॥ २५३ ॥ 
अथ-जा यदी पूणस्वर चलतेहुए यहम गमन किया 
जावे सो शत्र पीड देके चलाजावे ओर शृन्यनाडीके समय 
गमन कियाहो तो शत्रु सामने आवि ओर शत्रुको शून्यस्थान 
जानसा स्वर न चलताहा उस अंगकीतफ करे ता शढुको 


सत्य दाताइ इसमें संदह नहीं ॥ २५३ ॥ 
वाममागेसमंनामयस्यतस्यजयोभवेत्‌॥ 
पृच्छकोदाक्षिणिमागेविजयीविषमाक्षरः॥ २५४॥ 


अथे-जो कोई बार्यीतफे बेठके सम अक्षरोंको उच्चारण 
करके प्रष्ण करे उसकी जय होतीहे ओर पृच्छक दहिने 


७० बा १ 


भागमास्थतदाक ावपमअक्षर उच्चारण कर तो जय हाउ २५४ 
यदाएछतिचंद्रस्थस्तदासंध्यांनमादिशेत्‌ ॥ 
पृच्छद्यदातुसूयेस्यतदाजानीहविग्रहः ॥ २५५॥ 


अथे-जो यदि प्रष्ण समय चंद्रमाका स्वर चलताहोय 
गी संधि मेल होवे सूयके स्वरमें प्रष्ण करे तो विग्रह युद्ध 
होना कहे ॥ २५५ ॥ 


पार्थिवेचसमंयुद्धसिद्धिमेवतिदारुणे ॥ 
युद्धे हितेजसीभंगोमृत्युवोयोनभस्यपि ॥२५६॥ 


अथे-जो यादि पृथ्वीतत्व होय तो बराबरयृद्ध होना कहै 
जरूतत्वमें सिद्धि होवे अझ्नितत्वमें अंगभंग मादि होना ओर 
वायु तथा आकाइातत्वमें मृत्यु होवे ॥ २५६ ॥ 
निमित्तकप्रसादाद्वायदानज्ञायतेनिलः ॥ 
पृच्छाकालेतदाङुयोदिदंयत्नेनबुद्विमान २५७ 
अर्थ-जो यदि प्रण्णसमय किसी निमिचसे अथवा प्रमा- 


५४ शिवस्वरोदय. 
दसे स्वरका निअय ज्ञान नहीं होवे तो बुद्धिमान जन यत- 
नसे यह करे ॥ २५७ ॥ 
निश्चलांधारणांकृत्वाएष्पंहस्तांन्निपातयेत्‌ ॥ 
पूर्णोगेपुष्पपतनंशून्येचतत्परंभवेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
अथ-अचलधघारण करके अपनें हाथसं पुष्पको पृथ्वीमें 
गिरे पूर्णाग अर्थात्‌ शारीरके सन्मुख पुष्पपड तो शुभफल 
कहे ओर दूर गिरे तो अशुभ फल आनना ॥ २५८ ॥ 
तिष्ट॑त्युपविशन्वापिप्राणमाकणेयन्निजं ॥ 
मनोभंगमकुवाणःसवेकार्येषुजीवति ॥ २५९॥ 
अथे-खडा होताहुआ तथा बैठताहुआ अपनें प्राणॉको 
एकाग्र मनसे भीतरको खींचताहुआ पुरुष सब कार्योमें 
जीवताहै अथात्‌ शुभफलको प्राप्त होताहे ॥ २५९ ॥ 
नकालोविविधंघोरंनशख्र॑नचपन्नगाः ॥ 
नशख्रव्यायिचौराद्याःशन्यस्थंनाशितुक्षमाः२६० 
अथे-काल अनेक प्रकारके घोर श्र सपे शत्रु व्याधि 
चोर इत्यादि ये मब शुन्यमें स्थितहुए खालीस्वरवाले पुरु- 
षको मारनेंमें समथ नहाहे ॥ ३६० ॥ 
जीवेनस्थाप्रयेद्वायुजीवनारंमयेत्पुनः ॥ 
जीवेनक्रीडतोंनित्यंद्यूतंजयतिसवेथा ॥ २६१॥ 
अथे-जीवस्वरसे अथोत्‌ वहतेहुए स्वरसे वायुको स्थित 
करे ओर जीवसेही वायुका आरंभ करे और जीव स्वरमेंही 


क्रीडा जूवाआदिका प्रारंभ करै ऐसा पुरुष जूवामें नित्य 
जीतताहै ॥ २६१ ॥ 


स्वरक्षानीवल्दम्रेनिष्फलंकोटिथामयेत्‌ ॥ 
इहळोकेषरत्रापिरवरक्षानीबलीसदां ॥ २६२ ॥ 


भाषाटीफासभेत । ५५ 
अथे-स्वरज्ञानीके वलके"पागे अन्य किरोडों प्रकारकेभी 
बल निस्फल होजातेहे इस लोकमें तथा परलोकमेंभी स्वर- 
ज्ञानी पुरुष सदा बढी रहताहे ॥ २६२ ॥ 
दशळक्षायुतंळक्षंदेशाधिपबलंक्कचित्‌ ॥ 
शतकतुसुर्राणांबळंकोटिशुणंभवेतत ॥ २६३ ॥ 
अथे-किसीको दश अथवा सो फिसीको दक्षहजार कि- 
सोको लक्षका बरू रहताहे कहीं देशाके राज्यका बलह ओर 
इनसे भी किरोड गुना वल इंद्र तथा त्रझाआदि अन्य देवता 
ओके हे तेसेही स्वरज्ञानीकोभी कोटिगुना बल रहताहे २६३ 
देव्यु० ॥ परस्परमनुष्याणांयुद्देप्रोत्तोजयस्तथा॥ 
यमयुद्धेससुत्पन्नेमनुप्याणां कथंजयः ॥ २६४ ॥ 
अथे-पावेती पूछती हे आपने मनुष्योके परस्पर युद्धम 
तो जय कहा ओर जब धमेराजके संग मनुष्यका युद्ध होवे 
तब किस प्रकार जय होवे ॥ २६४ ॥ 
ईश्वर० ॥ ध्यायेदेवस्थिरोजीवं छहुयाजावसंगमे ॥ 
इष्टसिद्धिभेवेत्तस्यमहालाभोजयस्तथा॥ २६५॥ 
अथे-शिवजी कहते हे हेपावेती जो मनुष्य स्थिर स्वस्थ 
होके देवका ध्यान करे पीछे जीव संगम अर्थात्‌ कुंभक ना- 
डीमें जीव स्वरका होमकरे छस मनुष्यकें इृष्टफी सिद्धि हो- 
ती है मंहालाभ और जयकी प्राप्ति होती हे ॥ २६५ ॥ 
निराकारात्ससुत्वनंसाकारंसकलंजमत ॥ 
तंत्साकार्रनिराकारंज्ञानेभवतितरक्षणं ॥ २६६॥ 
अथे-निराकार ईश्वरसे संपूण साकार जगत्‌ उत्पन्न 
भयाहै सो वहं साकार जगत्‌ ईश्वरके ज्ञान होतेही तिसी 
क्षणमें निराकार होताहे अथात संसारजंघनसे छूडताहे २६६ 


५६ शिवस्वरोद्य. 
देव्यु ० ॥ नसयुद्ध॑यमयुद्धत्वयाप्रोक्तंमहेश्वर ॥ 
इदानींदेवदेवानांवशीकरणकंवद ॥ २६७ ॥. 
अथ-श्रीपावंती बोली हे महादेवजी आपने मनुष्य युद्ध 
तथा यमयुद्धभी कहा अब देवताओंके देवोकाभी उत्तम 
वशीकरण कहो ॥ २६७ ॥ 
` इंश्वर० ॥ चंद्रसूयंणचारुष्यस्थापयेजीवमंडलं॥ 
आजन्मवशगारामाकथितेर्यतपोधनेः ॥ २६८॥ 
अथे-शिवजी कहते हे स्रीके चंद्रस्वरको अपनें सूयेस्वर 
करके आकषण कर पीछे उसस्वरको जीव मंडळम़ स्थित 
रखे तो जन्मभर पुरुषके वशमें खी रहती हे ऐसे तपस्वी 
लोगोंनं कहाहे ॥ २६८ ॥ 
जीवेनगह्यतेजीवोजीवोजीवस्यदीयते ॥ 
जीवस्थानेगतोजीवोवालाजीवांतकारकः २६९ 
अथे-जो पुरुष अपने जीव स्वर अथात्‌ चलतेहुये स्वरसे 
खीके जीव स्वरको ग्रहण करे ओर अपने जीव स्वरको 
खीके जीवस्वरमें देवे ऐसे जीव स्थानमें प्रापन्‍हुआ जीव 
स्वर ख्रीके जीवको वशमें करताहै ॥ २६९ ॥ 


राच्यांतयामवेलायांप्रसुप्रेकामिनीजने ॥ 
ब्र्मजीवंपिवेद्यस्ठुवाळाप्राणहरोनरः ॥ २७० ॥ 
अये-रात्रीके पिछले प्रहरमें जबाके खरी सोती होने तब 
जो मनुष्य खीके ब्रह्मस्वर, सुपुन्नास्वरको अपने स्वरसे पी- 
तादै वह ख्रियोके प्राणोंको वशमें कर लेताहे ॥ २७० ॥ 
अष्टक्षरंजपित्वातृतम्मिन्कालिक्रमेसति ॥ 
तत्क्षणंदीथतेचंद्रोमोहमायातिकामिनी ॥ २७१ 
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अथे-फिर वह कालव्यतीत हो ठेवे तब अष्टाक्षर मंत्रको 
जपक तिसी क्षणमै अपना चंद्रस्वरको जो स्रीको देताहे 
उसके वशमें कामिनी होजाती है ॥ २७१ ॥ 
शयनेवाप्रसंगेवायुवत्यालिगनेपिवा ॥ 
यत्सूर्यणपिबेचंद्रःसभवेन्मकरध्वजः ॥ २७२ ॥ 
अथे-शयनमें अथवा रतिसमय अथवा स्रीके आलिंगन 
समय जो पुरुष अपनें सूयेस्वर करके स्रीके चंद्रस्वरको पी' 
ताहे वह कामदेवके समान ख्रियाँको मिय होताहै॥ २७२ ॥ 
शिवोवालिंगतेशक्त्याप्रसंगेदक्षिणेपिवा ॥ 
ततक्षणादापयेद्यस्तुमोहयेत्कामिनीशतं ॥ २७३ 
अधथे-जो यदि रतिसमय शिव, सूयेस्वर पुरुषका हो 
ख्रीका शक्ति चंद्रस्वर होवे ऐसे दोनुवोका स्वर मिलजाय 
अथवा स्त्रीके दहिने स्वरमें अपने चंद्रस्वरको प्रविष्ट करे ऐ- 
सा पुरुष सो ख्रियोंको तिसी क्षणमें मोह लेताहे ॥ २७३ ॥ 
सप्तनवत्रयः पंचवारात्संगस्तुसूयेगे ॥ 
चैद्रेद्वितरयंषटकत्वावश्यामवतिकामिनी ॥ २७४॥ 
अर्थ-ख्रीके सू्येस्वरमें अपने चद्रस्वरको दियें पीछे जो 
सात वा नव तथा तीनवा पांचवार संग करे ओर ख्रीके 
चंद्रस्व॒रमें अपने सूयैस्वरको करके दो चार छइ वार संग 
करनेंसे खी वशर्मे हो जाती है ॥ २७४ ॥ 
सूयेचंद्रोसमाकृष्यसूयोकांत्याधरोष्टयोः ॥ 
कामिन्यास्त॒मुखंस्पृष्ठावारंवारमिदंचरेत्‌ ॥ २७५ 
अर्थे-अपने सूये तथा चंद्र स्वरको सर्पकी चालकी तरंह 
आकर्षण कर अपने मुखसे खीके मुखको अधरोष्ठोपर स्पशे- 
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कर वारंवार इस आचरणको करे अथोत पूर्कोक्त प्रकारसे 
सेद्र ओर सूये स्वरका मेळ करे ॥ २७५ ॥ 
आप्राणमितियमस्यया वन्निद्रावशंगता ॥ 
पश्राजाग्रतवेळायांचोष्यतेगल्यचश्लुषी ॥ २७६ 
अथे-जबतक खरी निद्राके वशमें रहै तबतक उसके मख 
पञ्चका चुंबन करता रहे ओर जाय उठे उस समय नेत्र वा 
गलेका चुंबन करै ॥ २७६ 


अनेनविधिनाकामीवशयेत्सरवकामिनी ॥ 
इदंनवाच्यमन्यस्मिन्नित्याज्ञापरमेश्वरी ॥ २७७॥ 
इतिबशीवकःप्रकरण ॥ 
अथे-इस विधिसे कामीपुरुष सब ख्रियांको वशमें करे 
हे परमेश्वरि यह वशीकारण किसीके आगे न कहना यह 
मेरी नित्य आज्ञा हे ॥ २७७॥ 

॥ अथगरमेप्रकरणं ॥ 
ऋठुकालेमवेन्नारीपंचमेन्हियदाभवेत्‌ ॥ 
सूयेचंद्रमसोयोगेसेवनात्पुत्रसंभवः ॥ २७८ ॥ 
अथे-स्रीको ऋतुकाल, रजस्वला हुए पीछे जब पांचवा 

दिन आवे तव स्रीका चंद्र, बायांस्वर चरूताहो ओर पुरुषका 
दहिना सृयेस्वर चलताहो तब रतिकरनेंख्रे पुत्र उत्पन्न 
होताहे ॥ २७८ ॥ 
शंखवछीगवांदुग्धंपृथ्व्यापोवहतेयदा ॥ 
ऋठुस्नातापिबेन्नारीऋतुदानंठुयोजयेती।२७९॥ 
अथे-जिस सपय ऋतुकालमें पृथ्वी ओर जलतत्व वह 
ताहो. तब खी ऋतुख़ान करके गोके दूधमें झंसदलीको पावे 
पीछे पुरुष ऋतुदानदे बे भोग करे ॥ २७९ ॥ 
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भतुरमेवदेद्वाक्यंभोगंदे हित्रिमिर्वचः ॥ 
रूपलावण्यसंपन्नोनरसिंह्रसूयते ॥ २८० ॥ 
अथै-तहां भोगसमय खी अपर्ने भतोरसे तीन वार भोग 
मागनेका वचन कहे ऐसे करनेंसे रूप लावण्यसंयुक्त मनु- 
ष्यॉमे सिंहसरीखा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होताहे ॥ २८० ॥ 
सुषुम्णासूयेवाहेनऋतुदानंतुयोजये ॥ 
अंगहीनःपुमान्यस्ठुजायतेत्रासविग्रहः ॥२८१॥ 
अथे-जो मनुष्य सूपुम्णानाडीमें सूयेके प्रवाइमें ख्रीसंग 
करताहै उसकै अंगहीन बुरेरूपवाला पुत्र उत्पन्न होताहै२८९ 


विषमांकेदिवारात्रोविषमांकेदिवाधिपः ॥ 
चंद्रतोषामितत्वेषुवंध्यापुत्रमवासुयात्‌ ॥ २८३॥ 
अथे-ऋतुसमयके अनंत पांच आदि विषम दिनोंमें दिनमें 
अथवा रात्रीमें पुरुषका सूयेस्वर चले और ख्रीका चंद्रस्वरमें 
जल वा अग्नितत्व चलता होवे तब ख्रीसंग करन॑स॑ वंध्या- 
भी पुत्रको प्राप्त होती है ॥ २८२ ॥ 
ऋत्वारंभेरविःएंसां्रयीचैवसुधाकरः ॥ 
उभयोःसंगमेप्रामेवंध्याएत्रमवाप्टुयात्‌॥ २८३ ॥ 
अथे-ऋतुसमयमें पुरुषोंका सूयेस्वर होवे और खिर्योको 
चंद्रस्वरहोवे तब दोनुवोंके संगम होनेंसे वंध्याद्धी मी पुत्रको 
प्राप्त होतीहे ॥ २८३ ॥ 
ऋत्वारंमेराविःपुंसांशुक्रांतेचसुधाकरः ॥ 
अनेनक्रमयोगेननादत्तेकामेनीतदा ॥ २८४॥ 


अथे-जो यदि ख्रीसंग करतेहुए तो पुरुषका सूयेस्वर 
चलता होवे ओर वीयेपातके समय यंद्रश्‍्वर चलने लगंजावे 
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तब इस क्रमयोगसे खी गर्भको ग्रहण नहीं करतीहे ॥ २८४॥ 
चंद्रनाडीयदाप्रखेगमेकन्यातदाभवेत्‌ ॥ 
सूर्यावहेत्तदापुत्रोद्वयोगे्भाविहन्यते ॥ २८५ ॥ 
अथे-जो कोई चंद्रस्वर चलतेहुए गर्भका प्रश्न करे 
उसके कन्या होती बतलावे सूयेस्बर चलता होय तो पुरुष 
और दोनोस्वर सूषम्णानाडी चलती होवे तो गर्भपात होना 
कहे ॥ २८५ ॥ 
चंद्रेखीपुरुषःसूर्येमध्यमार्गनपुंसकः ॥ 
गमेप््नेतदाइतःपू्णेत्रःप्रजायते ॥ २८६ ॥ , 
अथ-प्रश्नसमय चंद्रस्वर चलता होय तो कन्या ओ। 
सूर्यस्वर चलता होय तो पुत्र दोनों स्वर चलते होवे तो नपुं 
सक पेदा होता है परंतु जो यदि पूछनेवाला दूत पूण 
जोनसास्वर चलता हो उसी हाथकीतफे आयके बैठा हो 
तो पुत्र पैदा होवे ॥ २८६ ॥ 
पृथ्वीएत्रीजलेएत्रःकन्यकातुप्रभंजने ॥ 
तेजसागमेपातस्यान्नमसापिनएंसकः ॥ २८७॥ 
अथे-पृथ्वीतत्व चलता होवे तो पुत्रि और जलतत्व 
चळताहो तो पत्र पैदा होवे ओर वायतरव चलता होवे तो 
कन्या अशितत्त्वमें गभेपात ओर आकाशतत्त्वमें नपुंसक 
जानना ॥ २८७ ॥ 
शन्येशन्यंयुगेयुग्मंगर्मपातश्चसंकमे ॥ 
तत्वाविद्विस्समाख्यातमेषंज्ञेयंचसुंदरि ॥ २८८॥ 
अथे-हे सुंदरी शून्यस्वरमें शून्य और दो २ स्वर वहते 
होवे तो योग्य जोडा सुपुम्णानाडी वहती होतो गर्भपात ऐसे 
तत्त्वबेत्ाजनोंनें कहाहे ॥ २८८ ॥ 
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गभोधानमास्तेस्याचदुःखीविख्यातोवावारुणे 
सोख्ययुक्तः॥ गभेखावीस्वमजीवीचवन्होभोगी 
भव्योपार्थिवेनाथेयुक्तः ॥ २८९ ॥ 
अर्थ-जो यदि वायृतत्त्वमें गभाधान होवे तो दुःखवाला 
पुत्र होवे जळतत्त्वमें दिशा मै विख्यात ओर सुखसेयुक्त 
होताहे अभितत्त्वमे गभोधान होवे तो गर्भपात हो अथवा 
स्वल्प आयुवाला होवे पृथ्वीतत्त्वम हो तो द्रव्य ओर भोग 
आदिसे युक्त रहनेवाला होवे ॥ २८९ ॥ 
धनवान्सोख्ययुक्तस्यमोगवानथेसंस्थितिः ॥ 
स्यान्नित्यंवारुणेतत्वेव्योम्निगभेविनञ्याति॥२९० 
अथे-जलतत्वमे जो गभोधान हुआ हो वद्द बालक धन- 
वान्‌ सुखी भोगयुक्त होतादै और जो आकाशतत्वर्म गभा- 
धान हुआ हो वह गर्भे नष्ट हो जाताहै ॥ २९०॥ 
माहेद्रेसुसुतोपतत्तिःवारुणेइहिताभवेत्‌ ॥ 
शेषेतुगभेहानिस्याजातमात्रस्यवाग्रृतिः ॥२९१॥ 
अर्थ-पृथ्वीतत्वमे गर्भाधान हो तो पुत्र उत्पन्न होवे 
जेलतत्वमें कन्या और अन्य तत्वोंमें गभेकी हानि होतीहे 
अथवा जन्मतेही मर जाताहे ॥ २९१ ॥ 
रविमध्येगतश्रंद्रश्नेद्रमध्येगतोराविः ॥ 
ज्ञातव्यंगुरुतःशीघ्रंनवेयंशास्रकीटिमिः ॥२९२॥ 
अथे-सुयेस्वरमें चंद्रमाकी गति करनी ओर चंद्रस्वरमें 
सूयेकी गति गृरुसे शीघ्रही सीखनी चाहिये यह बात कि- 
रोडों शाखरोंमें नहीं आती है ॥ २९२ ॥ इति गभेप्रकरणम॥ 
अथ संवत्सर प्रकरणम्‌ । 
चेत्रश्ुक्कप्रतिपदिप्रातस्रात्वाविमेदतः ॥ 
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पञ्येद्विचक्षणोयोगीदक्षिणेउत्तरायणे ॥ २९३॥ 
अथे-चेत्रघुळपक्षकी प्रातिपदाको प्रातःकालसमय तत्वों- 
के भेदसे पंडितनन दक्षिणायन उत्तरायनको देखे अर्थात्‌ 
वषेदिनके हालको विचारे ॥ २९३ ॥ 
चंद्रोदयस्यवेलायांवहमानाथतावतः ॥ 
पृथिव्यापस्तथावायुः सु मिक्षैसवेसस्यज ॥२९४॥ 
अथे-जो यदि उससमय चंद्रस्वरमें पृथ्वी तत्व चलता 
हो अथवा जल तथा वायुतत्व चलता होय तो साभिक्ष होवे 
संऱूणे खेतीयां निपजे ॥ २९४ ॥ 
तेजोव्योप्रिभयंधोरइमिक्षंकालतत्वतः ॥ 
एवंतत्वंकाळज्ञेयंसर्वमासेदिनेतथा ॥ २९५ ॥ 
अथै-आग्नि वा आकाशतत्व होवे तो घोर भह होय दु- 
भिक्ष होय ऐसही वर्षमें तथा मास प्रवेशमें वा दिनमें 
तत्वॉके अनुसार फलॉको जानें ॥ २९५ ॥ 
मध्यमामवतिक्रादुष्टासवेत्रकममु ॥ 
देशभंगमहारोगाःक्केशकष्टादिदुःखदा। २९६ ॥ 
अथे-मध्यमा सुषम्णानाडी क्रूर है सब कर्मोमें दुष्ट दै देश- 
भंग महारोग केशा कष्ट इत्यादिक दुःखों को देनेवाली हे २९६ 
मेषसंकांतिवेलायांस्वरभेदैविचारयेत ॥ 
संवत्सरफलंबूयातलोकानांहितकाम्यया ॥२९७ 


Ne व 


अथे-ग्रौर मेषसंक्रांतिके अर्क समयभी स्वराके भेद वि- 
चारै फिर ढोर्गोके हितकेवास्ते सवत्सरके फलको कहे२९७ 


पूथिव्यादिकतत्वेनदिनमासादिजंफलं ॥ 
शोभनंचतथादुृष्टब्योममारुतवन्हिमिः ॥ २५८ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ६३ 
अथे-पृथ्वी आदि तत्वों मेसे महीने दिन आदि संपूण 
वर्षका फल शुभ जाने और आकाश वायु आग्नि इन तत्वोंमें 
दुष्ट फल नाने ॥ २९८ ॥ 
सुभिक्षराष्ट्रद्धिस्याहहुसस्यावसुंधरा ॥ 
बहुवृश्िस्तथासोख्यंपथ्वीतत्वंवहेद्यादे॥ २९९ ॥ 
अथे-जो यदि पृथ्वीतत्व वहता होवे तो सुभिक्ष हो रा- 
ज्यकी वृद्धि हो पृथ्वी पे बहुतसी खेती निपजे बहुतसी 
वषो ओर सुख होवे ॥ २९९ ॥ 
अतिगृष्टिसु भिक्ष॑स्यादारोग्यंसौस्यमेवच ॥ 
बहुसस्यंतथाप्रथ्वीआपतत्वंवहेद्यादे ॥ ३०० ॥ 
अथे-जलतत्व वदता हो तो अतिवषा होवे समीक्ष होय 
आरोग्य सुख होवे पृथ्वीपे बहुत घान्य निपज ॥ ३०० ॥ 
ढृर्भिक्षराष्ट्रभगस्यादुत्पत्तिश्चविनश्यति ॥ 
अल्पाद्यल्पतरावृष्टिरभितत्ववहेद्यदि ॥ ३०१ ॥ 
अथे-अग्नितत्व वहता होय तो दुर्भिक्ष हो राज्यभंग होवे 
उत्पन्न हुएकानाश बहुत थोडी वषो बह हाल होताहे ॥३०१॥ 
उत्पातोपद्रवामीतिअल्पदृष्टिस्तुरीतयः ॥ 
मेषसंक्रांतिवेलायांव्योमतलंभवेद्यादि। ३०२ ॥ 
तत्रापिन्यूनताज्ञेयासस्यादीनां सुखस्यच॥३० १॥ 
अथे-जो यदि मेषसंक्रांतिके अकं समय आकाशतत्व 
वदता हावे तो उत्पात उपद्रव भय स्वल्प वषी इति अर्थात्‌ 
तीडीमूसे लगने आदि छह विकार ये होते हे ओर जो आ- 
काशतत्व वहता हो तोमी उस वषमें खेतीआदिकोका ओर 
सुखका अमाव जानना ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 
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पृणेप्रवेशनेश्वासेसुखतत्वेनसिद्धिदा ॥ 


CC ५७.३ भूतेसंग्रह 
सूर्येचंद्रेन्यथा :सवेसिध्यतिः ॥ ३०४ ॥ 
6 का ~ ~ 
अथ-रृणेस्वर चलता होय तो तत्वॉके कमसे सस्यकी 
धान्यकी सिद्धि जानना ओर सयका स्वरमें चंद्रमा तथा 
चंद्रमाके स्वरमें सूये ऐसे विपरीत चलने लगजावें तो 
अन्नका संग्रह करनेमें लाभ होताह ॥ ३०४ ॥ 
विषमेवन्हितत्वेचेतज्ञायतेकेवळंनभः ॥ 
तत्कुयोद्वस्तुसंआहोद्विमासेचमहर्घता ॥ ३०५॥ 
अथे-जो यदि विषम अर्थात्‌ सूयेस्वरमें अग्नितत्व अथवा 
केवळ आकाशतत्व चलता होवे तो अन्नआदि वस्तुओंका 


[a] wy 


संग्रह करना दो महॉनोंम मंहगी होवेंगी ॥ ३०५ ॥ 
रात्रोसंकमतेसूर्यश्रद्रमंतेप्रसप्पेति ॥ 
रवानिलेवन्हियोगोपिरीरबंजगतीतले ॥३०६॥ 
॥ इति संवत्सरप्ररकणं ॥ 
अथे-जो यदि रात्रीको संकांतिअके होय तब सूर्यस्वर 
चलतादो और प्रातःकाळ चंद्रस्वर चलताहो और इनमें 
आकारा वायु अग्नि ये तत्व वहते होर्वे तो पृथ्वीतलमें रोरव 
महादुःख अने होवें ॥ ३०६ ॥ इति संवत्सर प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथरोगप्रकरणं ॥ 
महीतत्वेस्वरोगंचजलेचजळमातरः ॥ 
तेजसिम्रामवाटीस्थशाकिनीपितृदोषतः॥३०७॥ 


अर्थ-प्रष्ण समय जो पृथ्वीतत्व चरता होवे तो उसकी 
प्रारव्धका रोग कहना जलतत्व वहता होवे तो जलकी 
मातृका देवता ओंका दोष जानना अझ्नितत्व चलता होवे तो 
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ग्राम पवेत आदिक रहनेंवाली शाकिनो अथवा पितरोंका 
दोष बताना ॥ ३०७ ॥ 
आदोशून्यगतोदूतःपश्रात्पूर्णेविशेद्यादे ॥ 
मूछितेपिभुवंजीवेद्यदर्थपारिपृछति ॥ ३०८ ॥ 
अथे-जो यदि पूछनेंवाला दूत पहले तो स्वर न चलता 
हो उस शून्य अंगकी तफे आय बेठा हो पीछे पूणे अंगकी 
तफ बैठे तो जिस रोगीका प्रष्ण किया हो वह मूछित 
हुआभी रोगी जीवताहे ॥ ३०८ ॥ 


यस्मिन्नंगेस्थितोजीवः तत्रस्थः परिपृच्छति ॥ 
तदाजीवतिजीवोसोयदिरोगेरुपहुतः ॥ ३०५ ॥ 
अर्थ-जो यदि जिस अंगमें जीवस्वर स्थित हो उसी 
अंगकी तफे बेठके पूछे तोभी सेकडों रोग उपद्रवासे युक्त 
हुआ भी रोगी जीवताहै ॥ ३०९ ॥ 
दक्षिणेनयदावाबुटरतोरोद्राक्षरोवदेत्‌ ॥ 
तदाजीवतिजीवेसोचंद्रेसमफळंमवेत्‌॥ ३१० ॥ 
अथे-जो यदि दृहिनास्वर चलता हो ओर दूत भयानक 
वचन बोले तो वह रोगी जीवेगा और चंद्र्स्वर हो तोभी 
समान फल कहे ॥ ३९० ॥ तदे अ वाव 
जीवाकारंचवाशत्वाजीवाकारंविलोक्यच ॥ 
जीवस्थोजीवितप्रश्‍नेतस्यस्याजीवितंफलं ॥३११ 
अथे-अथवा जोदूत जीवाकारको धारण करके ओर 
जीवाकारको देखकर जीवमे स्थित हुआ प्रष्ण करे तो 
उसको जीवनेंका फल कहे ॥ ३११ ॥ 
वामस्वरेतदादक्षःप्रवेशेयत्रवाहने ॥ 
तत्रस्थषच्छतेदूतःतस्यासिद्धिनेसँशयः ॥ ३१२॥ 
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अधै--वामास्वर अथवा दहिनास्वर जो भीतरको प्रवेश 
होते समय जो दूत प्रष्ण करै तो उस रोगीका आच्छाहोना 
जानना ॥ ३१२. ॥ 
प्रश्‍नेचाधः स्थितोजीवोननजीवोहिजीवति ॥ 
उर्ध्वंचारःस्थितोजीवोजीवोयातियमालयं ३१३ 
अथे-प्रष्ण समय स्वर नीचेको चलता हो तो अवश्य 
रोगी जीवताहै और स्वर ऊपरको संचारवाला होवे तो वह 
रोगी निश्चय धमराजके स्थानमें प्राप्त होताहे ॥ ३१३ ॥ 
विपरीताक्षरंप्रनेरिक्तायांप्रच्छकोयदि ॥ 
विपर्ययचविज्ञेयंविषमप्योदयेसति ॥ ३१४ ॥ 
अथे-जो यदि दूत प्रष्ण समय विपरीत अक्षर उच्चारणा 
करे और पूछनेवाला रिक्तनाडीकी तफे स्थित हो और विष- 
म सुषुम्णानाडीका प्रवाह होवे तो विपरीत फल जानना ३१४ 
चंद्रस्थानेस्थितोजीवःसरयेस्थानेचएच्छकः ॥ 
तदाम्राणविमुक्तोसोयदिवैद्यशतेतरतः ॥ ३१५ ॥ 
अथ-जो यादि अपना जीव प्राणवायु चेद्रमाके स्थानमें 
होवे ओर पृच्छकका सूये स्थानमें होवे तो सेंकर्डो वेद्योंसे 
युक्त हुआभी रोगी नहीं जीवता ॥ ३१५ ॥ 
पिंगळायास्थितोजीवेवामेदूतस्ठुप्रच्छति ॥ 
तदापिमृयतेरोगीयदित्रातामहश्वरः ॥ ३१६ ॥ 
अथे-जो यदि पिंगरास्वर चलता हो ओर दूत वामें भा- 
गमं बेडा होवे तो शिवजी रक्षा करनेवाला होय तोभी रोगी 
मरताहै ॥ ३१६ ॥ 


एकस्यभूतस्यविपयैयेणरोगामिभूतिभबतीहएु 
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सां ॥ तयोद्वेयोर्बधुसु हृद्धिपत्तिःपक्षद्रयेव्यत्यय 
तोमृतिस्यात्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अर्थ-एक तत्वके विपरीत होनेंसे पुरुषोंको रोग त्रास 
देताहे ओर दो तत्वोंके विपरीत होनेंसे बंधु मित्रों की विपत्ति 
होती हे और एक महीनातक विपरीत तत्त्व रहें तों मृत्यु 
होती है ॥ ३१७ ॥ ॥ इति रोग प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथकाछत्ञानं ॥ 
मासादोवत्सरादोचपक्षादोचयथाक्रमं ॥ 
क्षयकाळपरीक्षेतवायुचारवशात्सुधीः ॥ ३१८ ॥ 
अथे-पंडितजन महीनेकी आदिमं पक्षकी वषेकी आदिमं 
क्रमसे श्वरचारके वरासे मरण समयकी परीक्षा करे ॥३१८॥ 
पंचभूतात्मकंदीपंशिवस्नेहेनसिंचितं ॥ 
रक्षेतसूयेवातेनतैनजीवस्थिरोमवेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अथ-यह पंचभूतात्मक दीप देह शिवरूपी श्वासरूपी 
तेळसे सींचाहुआहे इसको सूयस्वर वायसे जो रक्षित कर- 
ताहे वह प्राणी स्थिर हुआ जीवताहे ॥ ३१९ ॥ 
मारुतंबेधयित्वातुसू्यबंधयतेयदि ॥ 
अम्यासाजीवतेजीवऽसूयेकालेपिवेचिते ॥३ २० 
अथे-जो यदि प्राणवायुको बंधकरके दिनभर सूयेस्वरके 
बद्‌ करताहे ऐसे अभ्याससे सूये कालको टालनेंवाला वह 
योगी बहुत कारूतक जीवताहे ॥ ३२० ॥ 
गगनातखवतेचंद्रःकायापद्ानिसिंचयेत्‌ ॥ 
कमेयोगसदाभ्यासेरमरःशशिसंश्रयात्‌ ॥३ २१॥ 
अंथे-ऐसे अम्यासवाले योगीके चंद्रमा गगन अथात 
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मस्तक मांहसे अमृतको गिराताहे फिर शरीररूपी कम- 
लोको सींचताह ऐसे कर्मयोगके अम्याससे चंद्रमाके आश्रय 
होनेंसे योगी अमर होताहे ॥ ३२१ ॥ 
शशांकंवारयेद्रात्रोदिवावार्योदिवाकरः ॥ 
इत्यभ्यासरतोनित्यंसयोगीनात्रसंशयः ॥३२२॥ 
अथे-जो रात्रीमें चंद्रस्वरको निवारण करताहे ओर दिनमें 
सूयेस्वरके निवारण करताहे ऐसे अभ्यासवाळा जन उत्तम 
योगी है इसमें संदेह नहीं ॥ ३२२२ ॥ 
अहोरात्रेयदेकत्रवहतेयस्यमारुतः ॥ 
तदातस्यभवेन्मृत्युःसपूर्णवत्सरद्वये ॥ ३२३ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका श्वास राति दिन एकस्वरमेही चल- 
ता हो तो उसका मृत्यु तीन वर्षमें होवे ॥ ३२२ ॥ 
अहोरात्रेद्धयंयस्यापिंगलायांसदागतिः ॥ 
तस्यवषेड्रयंप्रोक्तंजीवितंतत्ववेदिभिः ॥ ३२४ ॥ 


अथे-जिस पुरुषका श्वास दो दिनतक पिंगलानाडीमें 
रहे उसकी आयु तत्त्ववेत्ता जनोंनें दो वपेकी कहीहे॥३२४॥ 
त्रिरात्रेवहतेयस्यवायुरेकपुटेस्थितः ॥ 
तदासंवत्सरायुष्यंप्रवदंतिमनीषिणः ॥ ३२५ ॥ 
अथे-तीन रात्रीतक जिसकी वायु एकही नासिकापटमें 
वहै उसकी एक वषेकी आयु पंडितजन कहतेहै ॥ ३२५ ॥ 


रात्रोचंद्रो दिवासुर्योवहेयस्यानिरंतरं ॥ 
जानीयासस्यवेमृत्युःषण्मासाम्यंतरेभवेत्‌॥३२६ 


अरथ-जिसंकै निरंतर रात्रीमें चंद्रस्वर चले और दिनमें 
सुयस्वर चले उसकी छह महीनां भीतर मृत्यु जाननी३२६ 
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लक्षंलक्षतिलक्षणेनसलिलंभानुयेदादऱ्यतेक्षीणे 
दक्षिणपश्चिमोत्तरपुरःषदत्रिद्धिमासैक्ृतः ॥ 
मध्येछिद्रमिदंभवेददशदिनंधूमाकुलंतदिनेसवे 
क्षेरपिभाषितंसुनिवरेराःयुप्रमाणंस्फुटं ॥ ३२७ ॥ 
अये-कांसेके पात्रमें डाळेहुऐ जलम सूर्यका बिंब दिखा- 
नेकी विधि कहतेहे-जिसको सूयका बिंब जलम दक्षिण, 
पाश्चम, उत्तर पूव इन दिशाआंमं खंडित हुआ दीखे तो 
कमसे छह तीन दो एक महीनांमें उसकी मृत्यु होतीहे 
ओर दित सूयेबिब के मध्यम छिद्र दीखे तो दश दिनमेंमत्य 
हो धूमांसे आच्छा दित दीखे तो उसी दिन मृत्य होवें एसे 
सवे मुनिजनोंनें आयुका प्रमाण स्फुट कहा हे ॥ ३२७ ॥ 


इृतोरक्तकषायक्ृष्णवसनोदंतक्षतोसुंडितोतेळा 
भ्यक्तशरीररज्ुककरीदीनश्रपूणोननः॥ मस्मां 
गारकपाळपांश्सुसलीसूयोस्तमायातियःश्शन्य 
श्वासदिशिस्थितोगदयुतःकाळानळःस्यादसो ॥ 


अथ-जो यदि रोगीके प्रष्ण करनेवाला दूत लाल, क- 
षाय काले वस्र पहिनं हुए हो अथवा टूटे हए दांतोवाला मुं 
डन कराये हुए तेल लगायें हुएही अथवा हाथमें रस्सी छे 
रहा है दीन तथा जुवाबदेनेंमें निपुण भस्म अंगार कपाल 
मूसळ इनको छे रहा हो सूयेअस्त होनेंके समय आवे ओर 
जो नसा स्वर न चलता हो उसतफ आयके बेठे रोगयुक्त 
ऐसा यह दूत काल अग्निके समान हे ॥ ३२८ ॥ 


अकस्माचित्तविकृतिरकस्मातपुरुषोत्तमः ॥ 
अकस्मार्दिद्रियोत्यातःसंन्निपाताग्रलक्षणं॥ ३ २५९ 


७० शिवस्वरोदय. 
झथे-जिस रोगीका अचानक चिस विगड जाय ओर 
अचानकसेही उत्तम पुरुष हो जाय अचानकही जिसके 
ईद्रियामें उत्पात हो तिसकै संन्निपातके पूर्वरूप लक्षण 
जानना ॥ ३२९ ॥ 
शरीरंशीतलंयस्यप्रकृतिविक्ृतीमवेत्‌ ॥ 
तदाररिष्ंसमासेनव्यासक्तस्ठुनिबोधमे ॥ ३३०॥ 
अर्थ-जिसका शरीर शीतल होवे ओर स्वभाव विगड 
जावे वह संक्षेपसे हुआ आरिष्ट विस्तार पूर्वक सृजसे सुनो३ ३० 
दुष्शदेषुरमतेशुद्धशद्देषुचाप्यति ॥ 
पश्चात्तापोमवेद्यस्यतस्यमृत्युनेसंशयः ॥ ३३१॥ 
अथे-जो पुरुष दृष्ट खोटे २ शब्द कहे और शुद्ध, अच्छे 
शब्दभी कहे पश्चात्ताप करे ऐसा पुरुषकी मृत्यु होतीहे इसमें 
संदेह नहीं हे ॥ ३३९ ॥ 
हुकारःशीतलोयस्यफ्त्कारोवन्हिसंनिमः ॥ 
महादाहोभवेद्यस्यतस्यमृत्युभेवेतधुवं ॥ ३३२ ॥ 
अथे-जिसका हुंकार ठंडा होय और फुत्कार अग्निके 
समान हो उसके महान्‌ वेद्य रक्षा करनेवाला हो तोभी नि- 
अय उसकी मृत्यु होतीहे ॥ १३२ ॥ 
जिव्हांविष्णुपदंधरवसुरपर्दैसन्मातृकामंडलमेता 
न्येवमरुंधतीममृतरुंशक्रधुवंवाक्षणम्‌ ॥ पतेष्वे 
कमपिर्फूटंनपुरुषःपञ्यत्पुरःप्रेषितःसोऽवञ्याविश 
तीहकाळवदनंसंवत्सरादूध्वेतः ॥ ३३३ ॥ 
अर्थ-जोपुरुष जिव्हा आकाश धग, देवतोंका माग मातृ- 
का मंडल अरुंधती चंद्रमा, शुक्र अगस्ति इनमांहसे एकको 


भाषाटीकासमेत । ७१ 


कष्टसेमी नहीं देखे वह रोगी बर्ष दिनके अनंतर निश्चय 
मत्युका प्राप्त होताहे ॥ ३३३ ॥ 
अरश्मिबिबंसूयेस्थवन्हेःशीतांशमालिनः ॥ 
दृष्टेकादशमासायुनिश्रितोर्ध्धनजीवति॥ ३ ३ ४॥ 
अथे-जिस पुरुषको सूर्य चंद्रमाके बिंबकी किरण न दिखे 
ओर आग्नेकोमी तेजरहित देखे ऐसा पुरुष ग्यारहमहीनें 
पीछे नहीं जीवता हे ॥ ३३४ ॥ 
वाप्यांपुरीषभ्रूत्रेयःसुवर्णरजतंतथा ॥ 
प्रत्यक्षमथवास्वमेदशमासंनजीवति ॥ ३३५ ॥ 
, अधे-जो मनुष्य सुपर्नेम अथवा जाम्रत अवस्था में बाव- 
' डीमें मलमृत्र चांदी सुवण इनको देखे वह दृश महीनेके 
अनंतर नहीं जीवता है ॥ ३१५ ॥ 
क्रचित्पश्यतियोदीपँसुवर्णश्याममेववा ॥ 
विपरीतानिभूतानिनवमासंनजीवति ॥ ३३६ ॥ 
अथै-जो मनुष्य दीपकको कभी तो सुवर्ण सरीखा कां- 
तिवाढा देखे कभी ऊष्णवण देखें सब भूतोंको विपरीत देखे 
वह नव महीनेतक नही जीवता दै ॥ ३३६ ॥ 
स्थूळांगोपिकृशःकृशोपिसहसास्थूलत्वमालंबते 
प्रा्ोवाकनकम्रभांयादिमवेत्रोगेपिङ्गष्णच्छवि ॥ 
शूरोमीरुसुधीरधमेनिएणःशांतोविकारीएमा 
नित्येवंप्रकृतीरुशंतिचळनंमासाष्टमेसुंदारhा।३३७ 
अथे-जिस मनुष्यकी प्रकृति ऐसे चलायमान हो आवे 
की स्थूळ अंगवाळाभी कभी माडा हो जावे माडा अंगवाला 


कभी स्थूल हो जावे ओर जो क्रूर तथा छष्णवणेवाला 
हो वहभीं रोगी अचानक सुवर्ण सरीखे वणांवाला हो जावे 
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कभी शूर वीर होके डरपोक हो जावे ओर सुंदर धीरजवाला 
धार्मिक शांत हो फिर विकारवान्‌ हो जाय ऐसा वह पुरुष 
आठ महीनोंतक जीवता हे ॥ ३३७ ॥ 
पीडाभवेत्पाणितळेचजिव्हामूलंसमूलंरुधिरंचकृ 
ष्णा ॥ विद्धेनचग्लायतियत्रदृष्ट्याजीवेन्मनुष्यः 
सहिसप्तमासान्‌ ॥ ३३८ ॥ 
थे-जिस परुषकी हथेलीमें ओर जिब्हाके मूलमे पीड 
होवे रुधिर कालाहोजाय और जिसके शरीरमें सदे आदिच 
भांनंकी पीडा नहीं मालूम हावे ऐसा मनुष्य सातही मही 
नोंतक जीवता हे ॥ ३३८ ॥ 
मध्यांसुलीनांत्रितयंनवकंरोगंविनाशुष्याते 
यस्यकठंः॥सुहुमहःप्रश्‍नवशनजाड्यापड्भिः 
समासेःप्रलयंप्रयाति ॥ ३३९ ॥ 
अधथे-जिसका मध्यकी तीन अंगुली मुडे नही रोगके 
बिनाही जिसका कंठ सुखजावे और वारंवार पूछी हुई बातसे 


जडता कछ स्मरण नहीं रहे एसा पुरुष छह महीनोमं मर 
जातहि ॥ ३३९ ॥ 


नयस्यस्मरणंकि चिद्विद्यतेस्तनचमणि ॥ 
सोवश्यंपंचमेमासिर्कंधारुटोभविष्यति॥ ३४०॥ 
अथे-जिस पुरुषकी स्तनोंकी त्वचा बाधेर हाजावे वह 
निश्चय पांच महीनोंतक स्कंधारूढ होगा अथीत्‌ मरेगा ३४० 
यस्यनर्फुरतेज्योतिःपीडितेनयनद्गये ॥ 
मरणंयस्यनिर्दिश्चतुर्थमासिनिश्चितं ॥ ३४१ ॥ 
अथे-जिस पुरुषकी आंसोकी ज्योब्नि प्रकाश न हो 


और दानो नेत्रोंमें पीडा रहै वह अवश्य चोथे महीनेंमें मरे 
गा यह जानो ॥ ३४९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ७३ 


दंताश्चवृषणोयस्यनकिंचिदपिपीडयते ॥ 
तृतीयेमासिसोवश्यंयमलोकंगामिष्यति ॥३४२॥ 
अथ-जिसके दांत और वृषण दाबनेंसे पीडीत नहो 
बाधेर होजावे ऐसा वह पुरुष तीन महीनोंमें मरताहै॥ ३४२ ॥ 
तारागणंपश्यतियोविरुपांयोनधुवंपश्यतिखेनि 
शायाम्‌ ॥ इईंद्रायुधवास्वयमेवरात्रोमासद्वये 
तस्यवदंतिनाशं ॥ ३४३ ॥ 
अथ-जो पुरुष रात्रीमे तारा गर्णोको अच्छी तरह प्रका- 
शित नही देख ओर जो धुवको नहीं देखे अथवा आपही 
रात्रीमे इंद्र धनुपको देखे वह दो महीनोंमें मरताहै ॥ ३४३ ॥ 
पादजानुगतंकमेनकिंचिदपिचेष्टितम्‌ ॥ 
मासांतेचमृतिस्तस्यकेनापिनाविछंघ्यते ॥३४४॥ 
अथ-जो पैराँम तथा गोडोंमें प्राप्त हुए कर्मकी कछुभी 
चेष्टा न करे उसकी एकही महींनामे मत्यु होती है किसी 
प्रकारसे देरी नहीं होती ॥ ३४४ ॥ 
कनिष्ठांयुलिपवाणिकृष्णस्यान्मध्यमंयदा ॥ 
तदायु'प्रोच्यतेपुंसांमष्टादशदिनावधि ॥ ३४५॥ 
अर्थ-जिसके कनिष्ठ अंगुलीकी पोरी अथवा मध्यमा 
अंगुली काली हो जावे तिस पुरुषकी अदारह दिनकी 
आयु कहे ॥ ३४५ ॥ 
घृतेतैछेजछेवापिदपणेयस्तुपश्यति ॥ 


शिरोरहितमात्मानंपक्षमेकसजीवति ॥ ३४६॥ 

अथे-जों पुरुष घृतमें तेलमें अथवा दर्पणमें अपने 

शरीरको शिर रहित देखे वह पंदरह दिनतक जीवताहे ३४६ 
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शेत्यंविदध्यात्तपनोपियस्यसंतापकारीकिलशी 
तरशमी ॥ नज्ञायतेचे तुहिमंनचोष्णंसपक्षमेक॑ख 
छुतिष्ठतीह ॥ ३४७ ॥ 
अथे-जिसको सूर्यसेभी ठंढक लगे और चद्रमासे गरमी 
माळूम हावे शीतल वा गरम वस्तुको नहीं पिछानें वह पंद- 
रह दिनतक जीवताहै ॥ ३४७॥ 
स्नानमात्रस्ययस्यतेत्रयःशुष्यंतिततक्षणात्‌ ॥ 
त्हदयंहस्तपादोचदशरात्रंसजीवति ॥ ३४८ ॥ 
अथे-स्नानमात्र करतेही जिसके हाथ पैर हदा ये तीन 
वस्तु सूख जावें वह दश दिमतक जीवताहे ॥ ३४८ ॥ 
स्वरूपंपरनेत्रेतुपृत्तिकायांनपऱ्याते ॥ 
यदासच्छिन्नटश्टिश्रतदामत्युनसंशयः ॥ ३४९ ॥ 
अथे-जो पुरुष अपनें रूपको दूसरेके नेत्रकी प॒तलि- 
योंमें नहीं देखताहै ऐसा छिन्न दृष्टिवाला पुरुष शीघ्रही 
मरताहै इसमें संशय नहीं ॥ ३४९ ॥ 
अथातःसंप्रवक्षामिछायापुरुषलक्षणं ॥ 
येनविज्ञानमात्रेणत्रिकालज्ञोमवेन्नरः ॥ ३५० ॥ 
अर्थ-अब छायापुरुषके लक्षणको कहेंगे इसके जाननेंसे 
मनुष्य त्रिकालज्ञ होताहे ॥ ३५० ॥ 
काळोदूरास्थितोवापियेनोपायनछक्ष्यते ॥ 
तंवदामिसमासेनयथादिष्टाशिवागमे ॥ ३५१ ॥ 
अर्थ-दूर स्थित हुआ काल जिस उपायसे जानाजाताहे 
तिस उपायको शिवशाख्रमे अथात्‌ कहेहुएको संक्षेपसे 
कष्ते है ॥ ३५१ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ७५ 


एकांतंविजनंगत्वाकृत्वादित्यंचपृष्ठतः ॥ निरी 
क्षयेनिजछायां कंठदेशेसमाहितः ॥ ३५२ ॥ 
अथे-एकांत वनमें जाके सूयेका पीठ पीछे कर सावधान 
हा अपनी छायाको कंठदेशमें देखे ॥ ६५२ ॥ 
ततश्राक्राशमीक्षेतद्रीपरबह्मणेनमः ॥ 
अष्टोत्तरशतंजप्त्वाततःपश्येतशंकरं ॥ ३५३ ॥ 
अथ-फिर आकडामे देखे उहींपरत्रह्मणेनम! इस मंत्रका 
अष्टोत्तर शत ९०८ जप करके पीछे शिवजीको देख 
लेताहे ॥ ३५३ ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशंनानारूपधरंहरं ॥ 
षण्मासाभ्यासयोगेनभूचराणांपतिभवेत्‌ ॥ 
वषेड्येनरहेनाथकतोहतोस्वयंप्रशुः ॥ ३५४ ॥ 
अथ-शुद्ध, सफेद मणिके समान कांतिवाले, अनेक 
रूपधारी महादवको छह महीनोंके अभ्यास योगसे देखनेसे 
भूचर प्राणियोंका पति हो जाताहे ओर ऐसेही दो वषे अ- 
भ्यास करनेसे आपही कत्ती हत्ती प्रभ हो जाताहै ॥ ३५४ ॥ 
त्रिकालज्ञत्वमाप्रोतिपरमानंदमेवच ॥ | 
संतताभ्यासयोगेननास्तिकिचित्सुदुलेभं ॥३५५ 
अथे-निरंतर अभ्यास योग करनेंसे त्रिकालज्ञ होताहे 
और परमानंदको प्राप्त होताहे तिसको कछभी दुर्लभ 
नहीं हे॥ ३५५ ॥ 
तदू्पकृष्णवणोयपर्यतिव्याभ्रिनिमेळे ॥ 
षण्मासान्मृत्युमामोतिसयोगीनात्रसंशयः॥३५६ 
अथे-जो योगी तिस महादेवके रूपको निर्मल आका- 


७६ शिवस्वर।दय. 
शमें कृष्णबण देखे वह छह महीनों भीतर मरताहे इसमें 
संदेह नहीं ॥ २५६ ॥ 
पीतेव्याधिमयंरक्तेनीलेहानिविनिर्दिशेत्‌ ॥ 
नानावणेःस्वसिद्धश्वगीयतेचमहात्मनः॥३५७॥ 
अथे-पीतवण देखे तो व्याधि होवे लालमें भय नीलेमें 
हानि जानना और जो अनेक प्रकारके वणे दीखें तो वह 
योगी सिद्धियोंको प्राप्त होता है ॥ ३५७ ॥ 
पदेणुल्फेचजठरेविनाशोक्रमशोमवेत ॥ 
विनञ्यतोयदाबाहोस्सजंठुम्नियतेधुवं ॥ ३५८॥ 
अथे-जो यदि छायामें पैर घटने उदर इनको नहीं देखे 
तों अथवा दोनों भजा कटी दीखें तो निश्चय आप 
मरताहे ॥ ३५८ ॥ 
वामवाइतथाभायोविनञ्यतिनसंशयः ॥ 
दक्षिणेबंडुनाशोहिमृत्युमोसेविनिर्दिशेत॥३५९ 
अथ-वायीं भुजा कटी दीखे तो खरी मरे दहीनी भुजा 
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कटी दीखे तो एक महीने भीतर बंधु मरे ॥ ३५९ ॥ 
अशिरोमासमरणंविनाजंघेदिनाष्टकं ॥ 
अष्टमिस्कंधनाशेनछायालोपेनतत्षणात्‌॥३६ ० 
अर्थ-शिर नहीं दीखे तो प्राण एक महीनामें मरै जंघा 
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नहीं देखे तो आठही दिनम मरे ओर जो कंधे नहीं दीखें 
तोभी आठ दिनमें मरे संपूण छायाका लोप हो जावे तो 
उसी दिन मृत्यु जानना ॥ ३६० ॥ 
प्रातःपृष्ठगतेखोचनिमिषँच्छायाँगुछीमंतरादद्वार्ध 
नगृतिस्तनंतरमहोछायानरंपश्यति ॥ तत्कर्णीस 


भाषाटीकासमेत । ७७ 


करास्यपार्थेह्ृदयामावेक्षणाधोत्स्वयं दिङ्मूढो 
हिनरःक्षिरोविगमतोमासांस्तुषदजीवति॥३६१॥ 
अथे- प्रातःकाल सूर्यको पीठ पीछे कर छायाको देखे 
तहां अंगुलियॉको नहीं देखे तो एक निमिषमें मृत्यु होवे ओर 
जो छायाको तथा अगनेंको नही देखे तो आधा क्षणमेंही 
मरे जो छाया प्रुपके कान कंधे हात मुख पांशु हृदा इनको 
नही देखे तो आधे क्षणमें मृत्यु होगी जो शिर नहीं दीखे 
तथा दिशा ओंका ज्ञान नहा रहे तो छह महीनोतक जीवता 
हे ॥ १६९ ॥ इति छाया पुरुष लक्षणस० ॥ 
एकादिषोडशाहानियदिभानुनिरंतरं ॥ 
वहेद्यस्यचवेमृत्युःशषाहेनचमासके ॥ ३६२ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका नियमसे एक दिनसे लेके सोलह 
दिनपयंत सूयस्वरही चलता रहे उसकी पंद्रह दिनमें मृत्यु 
होती है यह कालज्ञानमें कहाहै ॥ १६२ ॥ 
` संपूर्णोवहतेसूर्यश्चन्द्रमानेवहृञ्यते ॥ 
पक्षेणजायतेसत्युःकाळत्ञानेनभाषितं ॥ ३६३॥ 
अथे-जिस पुरुपके सदा सूयस्वरही चले चंद्रमा कभी 
नहीं दीखे उसकी पंदरह दिनमें मृत्यु होतीहे ऐसा काल- 
ज्ञानम कहाहे ॥ ३६३ ॥ 
मूत्रंपुरीषंवायुश्चसमकाएंप्रवतेते ॥ 
तदासोचछितोज्ञेयोदशाहेम्रियतेधुवं ॥ ३६४ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका मलमूत्र वायु एकही वार निकसे तो 
वह चलित जानना दश दिनमें निश्चय मरताहे ॥ ३६४ ॥ 
संपूर्णवहते चंद्रः सूर्यानेवचद्दश्यते ॥ 
मासेनजायतेमृत्युःकालज्ञानेनभाषितं ॥३६५॥ 
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अथे-जो निरंतर चंद्रमाकास्वर चलताहो सूर्यस्वर नहीं 
चलता होवे तो एक महीनेंमें मृत्य होतीहें ऐसे कालज्ञान 
वालोनें कहाहे ॥ ३६५ ॥ 
अरंधतिधुवंचेवतत्रीयंविष्णुपत्तथा ॥ आयुर्ही 
नानपइयंतिचतुर्थमातृमंडलं ॥ ३६६ ॥ 
अथे- अरुंधती धुव तीसरा विष्णुपद, चौथा मातमंडल 
इनको आयहीन पुरुष नहीं देखेते है ॥ ३६६ ॥ 
अरुंधतीमवेजिव्हाशुवोनासाग्रमेवच ॥ 
भुवोविष्णुपदंज्ञेयंतारकंमातृमंडलं ॥ ३६७ ॥ 
अथे-जिव्हा अरुंधती हे नासिकाका अग्रभाग ओर शुवा- 
को विष्णुपद कहतेहे ताराओंको मात्रमडल जानना ॥३६७॥ 
नवभरवंसप्घोषंपंचतारांत्रिनासिकां ॥ 
जिव्हामेकदिनंप्रोक्तग्रियतेमानवोशुवं ॥ ३६८॥ 
अथ-श्रुकुटी न देखे तो नव दिन कानोकेअंद्रका 
शब्द न सुने तो सात दिन तारा नदेखे तो पांच दिन 
नासिका न देखे तो तीन दिन जिव्हा न देखे तो एक दिन 
मनुष्यका मरण समय कहाहे ॥ ३६८ ॥ 
कोणमक्णोरंशुळीम्यां किंचित्पीडयानिरीक्षयेत्‌ ॥ 
ययानटश्यतेबिंदुदेशाहेनभवेन्मृतिः ।। ३६९ ॥ 
अथे-आखोंके कोइयोंको अंगुलियांसे कछ दबाके देखे 
जो यदि मसळके दवानेंसे आंखमांहसे जलकी बिंदू न 
निकले तो दश दिन भीतर मृत्यु जाननी ॥ ३६९ ॥ 
तीर्थेस्नानेनदानेनतपसासुब्रतेनवा ॥ 
जपेध्योनेनयोगेनजायतेकाळबंचना ॥ ३७० ॥ 


भाषाटीकासमेत । ७९ 
अे-तीथाँका खान दान तप सुळत जप ध्यान योग 
इन्हो करके काल वंचन दट सकताहे ॥ ३७० ॥ 
शरीरंनाशयंत्येतेदोषाधाठुमळस्तथा । 
समस्तवायुर्विज्ञयोबलतेजोविवद्धनः ॥ ३७१ ॥ 
अर्थ-धातु तथा मलआदि दोष शरीरको नष्ट करतेहे 
और समस्त प्राणआदि वायु बढ तथा तेजको बढानेंवाले 
जानने ॥ ३७१ ॥ 
रक्षणीयस्ततोदेहोयतोधर्मादिसाधनम्‌ ॥ 
रोगाजाप्यत्वमायां तिसाध्याजा प्यस्त्वसाध्यतां ॥ 
आसाध्याजी वितंप्रंतिनतत्रास्तिप्रतिक्रिया ३७२ 
अथ-जो कि यह देह धमादिकोको सिद्ध करनेंवालाहे 
इसलियें यह देह रक्षित करनाही योग्यहे शरीरके साध्य 
रोगोंकी चिकित्सा न की जावे तो वे जाप्य, हो जाते है 
जाप्य संसक रोग चिंकित्साकियेविना असाध्यहो जातेहे 
फिर वे असाध्य रोग जीवनको नष्ट कर देतेहे उनकी कळु 
चिकित्सा नहीं हे ॥ ३७२ ॥ 
येषांहृदिस्फ्रंतिशाखतमंद्वितीयास्तेजस्तमोनिव 
हनाशकरंरहस्यं॥ तेषामखंडशशिरम्यसुकांतिभा 
जांस्वभेपिनोभवातिकालभयंनराणां ।॥ ३७३ ॥ 
अथ-जिन पुरुषोके हृदयसे सनातन अद्वितीय, तमोगु- 
णके समूहको नाशकरनेवाला रहस्य स्वरोदयज्ञान फुरताहे 
पूणचंद्रमाके समान कांतिवाले तिन पुरुषको सुपनें में भी का 
लका भय नहीं होताहे ॥ ३७३ ॥ 
॥ अथनाडीज्ञानं ॥ 
इडागंगेतिविज्ञेयापिगळायमुनानदी ॥ 
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मध्येसरस्वतीविद्यातप्रयागादिसर्मंतथा ॥३७४॥ 
अरथ-इडानाडी गंगास्वरूप जाननी पिंगला यमुना नदी 
जाननी मध्यमे सुषुम्णा सरस्वती जाननी इन तीन नाडी- 
योके समागमको प्रयाग जानना ॥ ३७४ ॥ 
आदोसाधनमाख्यातंसद्यःप्रत्ययकारकम्‌ ॥ 
बद्धप्यासनोयोगीबंधयेडाड़ियानकं ॥ ३७५ ॥ 
अथे-पहले साधनही तात्काल निश्चयका कारण कहाहे 
इसलीयें योगीजन पद्मासन बांधके उड़ियानक आसनको 
बांधे अथात्‌ अपानवायुंकूं ऊपरको चढावे ॥ २७५ ॥ 
पूरकःकुंभकश्रेवरेचकश्चततीयकः ॥ 
ज्ञातव्योयोगिभिनित्यंदेहसंसिद्विहेतवे ॥३७६॥ 
अथे-पूरक कुंभक तीसरा रेचक ऐसे ये तीन प्राणायाम 
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योगीजनकोनित्यभ्रति देहकी शुद्धि केवास्ते जानने चाहिये ७६ 
पुरकः कुरुतेणष्टिः घातुसाम्यंतथेवच ॥ 
कुंभकेस्तैभनंकुयाजीवरक्षाविवधनं ॥ ६७७ ॥ 


अथे-पूरक प्राणायाम वाहिरकी वायुको भीतरको खाच 
ताहे तब पुष्टि अथात्‌ देहको पोषताहै ओर धातुआंको समान 
करताहे कुंभकर्मे वायुका धारण करना यानें वायु बंद 
रखनी इससे जीवकी रक्षाकी वृद्धि होती है ॥ ३७७ ॥ 


रेचकोहरतेतापंकुयाद्योगपदंब्रजेत्‌ ॥ 
पश्रासंग्रामवत्तिष्ठेल्यबंधंचकारयेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
अथ-रेचकमें बाहिरको वायु छोडी जातीहे यह प्राणा- 
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याम पापको हरताहे ऐसे प्राणायाम करनेंवालेको योगपद 
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की प्रापि होतीहै ऐसे प्राणायाम कर पीछे समान रूपसे 
स्थित रहे ऐसा योगी मृत्युको बेद करताहै ॥ ३७८ ॥ 
कुंमयेत्सहजंवायुंयथाशत्तिप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रेचयेचंद्रमार्गणसूर्यणापुरयेत्सुथीः ॥ ३७९ ॥ 
अथे-अपनें स्वाभाविक प्राणवायको अपनी शक्तिके 
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अनुसार कुंभक प्राणायाममे रोके आर चंद्रमाके स्वर करके 
वायुको छाडे सुयेके स्वरसे चढावे ॥ २७९ ॥ 
चंट्रॅपिबतिसूयेश्वसूर्यापिबतिचंद्रमाः ॥ 
अन्योन्यकालभावेनजीवेदाचंद्रतारकं ॥ ३८० ॥ 
अथे-जो चंद्रमाके स्वरम सूयस्वरको चलाने लगजावे 
औरसुयंस्वर चळतें समय चंद्रमाका स्वर चछानें लगजावे 
ऐसा योंगीजन परस्पर स्मरके कालका अभाव होनें करके 
चंद्रमा तथा तारागर्णोकी स्थिति रहे तबतक जीवताहै ३८० 
स्वीयांगेवहतेनाडीतन्नाडीरोधनंकुरु ॥ 
मुखबंधमसुंचन्वेपवनंजायतेयुवा ॥ ३८१ ॥ 
अथे-जो योगीजन जोनसास्वर चलताहो उस नाडी- 
स्वरको बंदकर मुखको बंदकर वायुको नहीं छोडता रह- 
ताहे वह, वृद्धभी जवान हो जाताहे ॥ ३८१ ॥ 
सुखनासाक्षिकणोनामंुळीमिरनिरोध येत्‌ ॥ 
तत्वोदयामितिज्चेयंसन्सुखीकरणंप्रिये ॥ ३८२ ॥ 
अथ-प्रख नासिका नेत्र कान इनको अंगुलियों करके 
रोके इसीको तत्वोदय ओर प्रिय षणसखीकरण जानना३८२ 
तस्ञ्चरूपंगतीखेदोमंडळंदक्षिणाविदं ॥ 
योवेत्तिमानवोळोकेसंसगोदपिमागीवित्‌॥३८३॥ 
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` अये-उस योगीका लक्षण यह है [कि वह योगी तत्वोंका 
रूप गति स्वाद मंडल इनसाबोंके जानताहे और तत्वोंके 
संसर्ग, मिलापके मागेकोभी जानताहे ॥ ३८३ ॥ 


निराशीनिष्फछँयोगीनकिचिदपिचितयेत्‌ ॥ 


वासनामुन्मनांकृत्वाकालंजयतिलीलया॥ ३८ ४ 
अथ-जो आशारहित निष्पाप योगी कछुमी वासना 
चितवन नहीं करताहे वह यागी अपनी लीला कीडासहीत 
कालको व्यतीत करता हे ॥ ३८४ ॥ 
विश्वस्ववोदिकाशक्तिनेत्राभ्यांपरिहृञ्यते ॥ 
तत्रस्थंतुमनोयस्ययाममात्र॑मवेदिह ॥ ३८५ ॥ 
अथ-तहां समाधिम जिस यागीका मन एक प्रहर ठहर 
ताहे उसको संपूणे जगत्को जाननेंकी शाक्ति नेत्रासे 
होतीहै ॥ ३८५ ॥ 
तस्यायुवेधेतेनित्यंवटिकात्रयमानतः ॥ 
शिवेनोक्त॑प॒रातंत्रेसिद्वस्यणुणगव्हरे ॥ ३८६ ॥ 
अथे-उस योगीकी नित्यप्रति तीन घटी प्रमाण आयु 
बढती है यह पहले सिद्धांके गूणगव्हर तत्रमं शिवजीनं 
कहीहे ॥ ३८६ ॥ 
बद्धपद्मासनस्थंगुदगतपवनंसंनिरुव्यायिसुच्चेः 
तंतस्यापानरंप्रेक्रमजितमनिलंप्राणशक्त्यानिरु 
ध्द्याएकीभूतंसषुम्णाविवरमुपगतंन्रह्मरंभ्रेचनी 
त्वानिक्षिप्याकाशमार्गशिवचरणरतायांतितेके 
पिधन्याः ॥ ३८७ ॥ 
अथ-योगीजन पद्मासनको बांधके पीछे गुदामें स्थित 


भाषाटीकासमेत । ८३ 


हूण अपान वायुका रोकके ऊपरको ढेजाय अपानरंध्रमें 
क्रमसे जाती हुई तिस वायुको प्राणशक्तिसे रोकके दोनवों- 
की एक गतिकर सषम्णानाडोके छिद्रमें प्राकर पीछे 
ब्रह्मरधम प्राप्ोकर पीछे शिवचरणमें रतहए जो योगी- 
जन आकाश मागमें जाते हें अर्थात्‌ प्राण छोड़ते हैं वे 
धन्यह ॥ ३८७ ॥ 

गिएतत्पटाति a0 


एतजानातियोयोगीएतत्पढातिनित्यशः ॥ 
सर्वदुः खविनिर्मुक्तोलभतेवांछितंफलं ॥ ३८८ ॥ 


र ०९ 


अथे-जो योगी इस शास्रको जानताहे ओर इसको नित्य 
पढताहे वह सब दुःखोसे विनिमुक्त हुआ वांछित फलको 
प्राप्त होता है ॥ ३८८ ॥ 
स्वरज्ञानाशरोयस्यळक्ष्मीकरतलेभवेत्‌ ॥ 
सवेत्रचशरीरोपेसुखंतस्यसदाभवेत ॥ ३८९ ॥ 
अथे--जिस मनुष्यमें स्वरज्ञान है उसके पेरोंके तलवोंमे 
लक्ष्मी है ओर सब शरीरोंमें उसको सदा सख रहताहे २८९ 
प्रणवः्सवेवेदानांबाह्मणोमास्करोयथा ॥ 
म्ृत्युठोकेतथापूज्यःरवरज्ञानीएमानपि ॥ ३९० 
अथे-सब वेदोंमें जेसे ऊकार और ब्राह्मण तथा सूये 
जेसे पृजितहै इसी तरंह मृत्युलोकमें स्वरज्ञानी पुरुषभी 
पूज्य है ॥ ३९० ॥ 
नाडीत्रयंविजानातितत्वज्ञानंतथेवच ॥ 
नेवतेनभवेतुल्यंलक्षकोटिरसायनं ॥ ३९१ ॥ 


अथे-तीनो नाडी तथा तत्वज्ञानको जो जानताहे उसके 
समान छाखों किरोडों कोई रसायन नहीं है ॥ ३९१ ॥ 


८४ शिवस्वरोद य. 


पकाक्षस्पदातारंनाडिभेदनिवेदकं ॥ 
पृथिव्यांनास्तितद्रव्यंयद्दत्वाचानृणोभवेत॥ ३९२ 
अथ-नाडी भेदके एक अक्षरको देनेंवालेके समानभी 
कोई द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिससे अनृणी होवे ॥३९२॥ 
स्वस्तत्वंतथायुद्धंदेविवश्यस्त्रियस्तथा ॥ 
गर्मेमागमनंरोगंकालाख्यानंतथोच्यते ॥३९३॥ 
अर्थ-हे देवि इसमें ऋमसे स्वरज्ञान तत्वज्ञान ख्रीवशी- 
करण गर्भ, गमन, आगमन, रोग, कालज्ञान, इत्यादिक, 
प्रकरण कहे हे ॥ २९३ ॥ 
एवंप्रवर्तितंलोकेप्रसिद्धंसिद्दयोगिमि ॥ 
चंद्राकग्रहणेजाप्यंपठतीसिदिदायकं ॥ ३९४ ॥ 
अध-ऐसे लोकमें प्रवृत्त हुआ सिद्धयोगी जनोंसे प्रसिद्ध 
यह स्व॒रोदय चंद्र तथा सूयग्रहणमें जपना इसके पढरनेवालों- 
के सिद्धि होती है ॥ ३९४ ॥ 
स्वस्थानेतुसमासीनोनिद्रामाहारमल्पकः ॥ 
चितयेत्पस्मात्मानंयोवेदसभविष्यति ॥ ३९५ ॥ 
इतिश्रीउमामहेश्वरसंवादेस्वरक्षानं समाप्तम्‌ 
शुभमभूयात । 
अर्थ-आपरने स्थानमें बेठाहुआ स्वल्प निद्रा ओर स्वल्प 
आहारवाला योगीजन जो परमात्माका चितवन करताहैं 
वह कहें सोही होगा ॥ ३९५ ॥ 
इति श्रीउमामहेश्वरसंवादे शिवस्वरोदये बेरीनिवासी 
बस्तीरामळत भाषाटीका समाप्ता. 
सं° १९५२ मि. माधश, १५ शुक्रवार, 


